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वेद कां पर्याप शब्द छन्द है, हमारो प्राचोन.. सभ्यता 
एव ज्ञान विज्ञान के भण्डार सम्पूण ग्रन्थ छंदो , बद्ध. हैं: यहां . 
तक कि आयुर्वेदिक तथा ज्योतिष शास्त्र (जिन में ओषधियों 
के नाम तथा गणित का वाइल्य, है) भी छन्दों में; हें !.इसः>से 
छन्द की. महत्ता प्रकंट. हे . कई लोग: कहते हः कि छन्दों में 
भाव पूणतया प्रकट नहीं किए जा सरकते यह बात «हम .मान्य 
नहीं क्यों कि कवित्व शक्ति एक  नेसर्गिक शक्ति : हेः। कवि 
को पद्य निर्माण में कोई कठिनता का- अनुभव नहीँ होता | 
इसी लिये आज तक मुक्‍त! कविता इतनी भाव अपूण नहीं हो 
पाई है जितनी पद्यमय । क्या काली दास एवं तुलसी दास 
जैसी भाव पूर्णता आधुनिक मुक्‍त कविता के अुकायओं में 
आ पाई है १ यदि नहीं तो उपरोक्त मत की सत्यता: सन्दिग्ध है 


दूसरी बात यह हैः-पद्य में कविता के पढ्ने से ही वक्ता 
एवं श्रोता आनन्दानुभव कर सकते हैं । छंद एक प्रकारका 
संगीत हे । संगीत की महत्ता छंद की महत्ता हे 


कण्ठस्थ करने के लिये भी.छन्द अनुपम, है। गद्य का 
कण्ठस्थ करना दुस्तरः ही नहीं अपितु: :अपमुभव है । पद्य मय 
संस्पूण श्रीमळूगंडग्रीता कण्ठस्थ होना सरल है किन्तु आद्य में 
एंक अध्याय भी :असम्मंव हे; फिर . यह कण्ठस्थ, पद्य जहाँ 
समय पर आत्मोड्भार में: सहायक हैं वहाँ पक्ता की वक्वृता के 
प्राण. हैं "; ; कतल 


(ख) 


इतने महत्व पूर्ण छन्द का ज्ञान न केवल रचना के लिए 
अपितु शुद्ठोचारण द्वारा वास्तविक अथ लगाने के लिये भी 
आवेश्यक है । संस्कृत भाषा में आचाय पिङ्गल ने छन्द शास्त्र 
की रचन! की किन्तु हिन्दी में जो भी छोटी मोटी पुस्तकें छद 
शास्त्र की लिखी गई' उनमें पूण विवरण नहीं यहाँ तक के 
चृत्तरत्नाकरं आदि संस्कृत ग्रन्थों में इतने प्रत्ययो का उल्लेख 
भी नहों जितनों का प्रस्तुत पुस्तक में सविस्तार विवरण दै । 
इसके साथ सांथ प्रान्तीय गजलादि के विवरण के समावेश 
करने से यह पुस्तक उपयोगिता की इष्टि से अनन्वयालङ्कार 
का उदाहरण बन कर अनुपमेय है । 


यह पुस्तक केवल लक्षण ग्रन्थ ही नहीं अपितु स्थान 
स्थान पर मार्मिक उपदेश देकर जिज्ञ सु पुरुषों का पथ प्रदशन 
- करती हुई साम्प्रदायिकता एवं संक ण॒ धार्मिकता के बन्धनो 
से मुक्त करके परमानन्द के माधनं बता कर निम स्वरुप के 
संमझने में सहायक होती हे संकीण धार्मिकता पर निम्न पद्य 
कितना आघात करता हे | 
कौन को हरन फरे कोन की शरण परे 
मत तक आंबते करन कंतलाम के .पृ० ८ 
संसार की अनित्य एवं चण भङ्ग र वस्तुओं की चमक में 
फंधने वाले मनुष्य को सचेत करने के लिये, बीच बीच में 
सुन्दर. पद्यां की रचनाँ की गई है । . जैसे !- 


जण दिल सोच ऐ गाफिन यह दुनिया छोड़ जानी है प०१४१ 
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(ग) 
संस्कृत के विशेष विशेष छन्दो एवं अलङ्कारो को उद्धत 
करके उनका अनुवाद कर के छन्द एवं अलङ्कार के आवश्यफ 
सम्बन्ध को प्रमाणित कर दिया गया है। कुछ अलङ्कार 
श्री स्वामी द्वारा लिखित ग्राप्त हो गये थे उन का भी 


समावेश कर दिया गया हे । 


“इस पुस्तक की सब से बड़ी विशेषता यह है कि इस में 
छंद का लक्षण ही उदाहरण है ओर वह भी चारों पदों में 


अन्य ग्रन्थों के एक पद्य में बताया जाता रहा है जसे 


संस्कृत (एक पाद में) 
रस रुद्र रिचछना यमनसभलागः शिखरंणी 
इस पुस्तक में (चार पादों में) 
लखो आपं भूमी नगन सगना साम जिस में 
पुना अन्ते देखो लघु गुरु परा. ठीक इस में 
पद्‌ चारे देखो कत्रिमन निवेस करषणी 
सदी भाषे रस' विरत सुनिए सो सिखरणी 


शब्द चयन में स रङ्ग शब्द की अनेञ्चार्थता अलङ्काराँ में 
केवल क अवर से छंद रचना, पद्म चन्ध में एक छन्द से ४9८ . 
छन्दां का निर्माण आदि विशेषताएँ हिन्दी में तो अपूर्व हैं 
ही संस्कृत में भी बहुत कम मिलती हैं । 

इस पुस्तक की भाषा मिश्रित एवं सधुकड़ी है इस लिये 
जन साधारण भी थोड़े परिश्रम से इसे सप्रभने में समर्थ हो 
सकता है । 


/ ;)( घ) 


: मेरे बिचार से इस'पुस्तक का प्रकाशन वहुंत से व्यक्तियों के 
लिये लाभप्रद होगा इसके लिये श्री परम पूज्य महन्त वरयामसिंह 
के साहस की सरहना करनी चाहिये ओर सभी, को उन का 
` झाभारी होना चाहियें.ज्ञिनकी प्रेरणा से यह पुस्तक छपने जा 

-रही है क्योंकि यह पुस्तक श्रीयुत पूज्य ब्रह्म निष्ट स्वामी 
मेहरसिंह जी ने तो आज से ३०, ३४ वष पूर्व बाल्य एवं 
यौवन के सन्धिकाल में लिखी थी उन की इच्छा छपवाने कां 


भी नहीं थी किन्तु महन्त जी की प्रेरणा से उन्हा ने इस का. 


छपवाना स्वीकार कर लिया जिस के परिणाम स्वरूप आज यह 
पुस्तक आपके हाथों,में आ सकी । | 


यह पुस्तक छन्द शास्त्र के जिज्ञासुश्रो, भक्तों ज्ञानियों 
ओर विशेषतः विद्याथी महात्माओं कें लिये विशेष लाभप्रद 
होगी ऐसा निश्चय हे । 


पानीपत | | 
२६-१०-५६ ` : विष्णु शास्त्री 


२”) 
+ 











॥ श्री परमात्मने नमः ॥ 


अथ भाषा पिंगल प्रस्तार छन्द दिवाकर प्रारम्भ 


प्रथम भाग [ 
मङ्गला चरण. ... 
दोहा 


३० सो मङ्गल करणहित हरण सव दुख मूल। . 
ज्ञां चिन्तन विन होत नह देवन के अनुकूल ॥श 
नमस्कार हे देव को है देवन को देव । 

देव भेव जाने नहीं ३० परमात्म देव ॥॥ ::' 
सत्‌ चित आनन्द एक रसं जास धरा अबतार । 
निज इच्छा अनुसार ते होत बहुत परकार ॥३॥ . » 
जेसी जिसकी भावना तैसा तिसको देव । 
देव सेव ते रीझहै जानत ' मन को भेव ॥४॥ : 


Cs 





१ 
॥ अनङ्ग शेखर छन्द ॥ - | 
नमस्कार नानक वपु धरे गोविन्द को, 
सु हाथ जोड़ के करी क सुकाल फन्दको | 
सतं चुगे हृ वावने सुखी करा सुरिन्द को, 
द्वार पाल है भयो पताल आ सुरिन्द को । 
त्रिते हरि धरावतार नाम राम चन्द को, 
सुनारि पावनीः कर लगा पदारविन्द को | 
जुगम्‌ टुती यदुपती सती रखी दरोपदी, ® 
जरती बिना रतीक हे. रती दिओ कदिन्द को ॥५॥ 
दोहा 
भेद व्यक्ति के भय, नहि स्वरूप में भेद । 
इस विधि अन्न जाने विना, पावत है जग खेद ॥६॥ 
सोरठा 
पराचीन सरज्ञाद देवी का मङ्गल करे । 
बहुत ग्रन्थ के आदि सो कवि कीन विचार कछु ॥७॥ 





कवित 
देव देवी रूप धर देत्यन को मार कर, | 
थरा को उतार भार जानी है कहानी में | 
हानि में न आपनी है इस विषे जानी कछु, | 
वर दानी. जानी: पढ्‌ जानी है पुरानी में | 


। | 
— 9 रण्ण्णा ४ 
> 


प्रीती _ 


१ 
रानी में ते अम्बका भवाना में न भेद कछु, 
ओर भी अनेक नामी वानी हे पछानो में । 
†डानी में न वात विदितानी है ज्ञानी जानी, | 
कवि वर दानी ओर मोख दानी जानी में | ` 


प्रश्न ? 


यदि देवी भगवती मोक्ष दात हे तो पीपे भगत को मोक्ष 
क्‍यों न दिया ? उलटा काशी में स्वामी रामानन्द जी के पास 
भेजा तो इस शङ्का के उत्तर का एक सवेया कहते हैं । 


सव यां 
यद्यपि पीपे ने देवी की सेवन मोख लई यह जानत सारे 
तद्यपि शानत हो बुद्धिमान मिले फल भावन के अनुसारे 
सन्त से बात सुनी जव राति तो मोक्ष की आस भए मिनुसारे 
देवाने भेद को भावना पेख किया उपदेश तो काशी सिधारे 


तात्पयं!ः---भावना मय ही देवता है तो बीवों की भावना 
के अनुसार ही कल देता है। पहले पीपा जी की मुक्ति की 
इच्या ही नहीं थी पीछे मुक्ति की उत्कृष्टता सुन कर मुक्ति की 
इच्छा अति तीत्रता से जाग उठी तब देवी के .पास प्रार्थना की 
तो देवी ने कहा,-: “यदि युक्ति की इच्छा है तो काशी में 
श्री स्वामी रामानन्द जी की सेवा करो” 





छिपी हुई 





छ 

सव या 

वट से लूण कुड तिरलोचन, 
सो भव मोचन जाट के होए | 

नामेंको ठाकुर नांने को पाथर, 
आखिर भावना देवसु जोण । 

ठाकुर को चरणोदक जान, . 

करि विषपान अमी सम होय । 

ज्यो कवि के मन में उपजी, 
जो रुचिः सु हुती इम नेन रग्रलोए 


अर्थ स्पष्ट है भाव यह हेः- ठाकुर वही था पर त्रिलोचन 
की भावना में पत्थर था और धन्ने केलिये ठाकुर । नामदेव 


का ठाकुर दाने वामदेव केलिये पत्थर था। भावना से ही 


मीराताई ने चरणोदक जान जहर पान कर लिया सो अमृत 
हुआ ऐसा प्रसिद्ध है । 


कवित 


सारङ्ग चरन वारी सारङ्ग चरन वारी 
सारङ्ग चरन वारी सारङ्ग वरन की 





«सभी देखते है १ कमल सम २ पाद ३ वाली ४ हाथी : 


५ चढना ६ सिंह ७ चढ्ने वाली. ८ उज्जल & रंग 


त 


> 


$7 


VY 
१०. ११, M5 MRR ERS 
मारङ्ग वर्ण वारी सारङ्ग अरुन वारी, 
१५ ९५७ ०१ NM 
सारङ्ग चरन वारी सारङ्ग धरन को 
> ~ को. ~ १६ 24 हर 
सारङ्ग से नन वारी सारङ्ग से वेन वारा 
२० २१ २२ 
सारङ्ग से चन वारा सारङ्ग हरन का 
२३ [२४s कार 1२५68२६ 
सारङ्ग वदन वारी सारङ्ग रदन वारी 


विय 


<) 
€ 
€! 


® 


सारङ्ग सदन वारी लाज पे शरन को 


पुनः कवित 
कोई काये जब मङ्गल करत तब, 
` सत्र से अधिक बर बाणी के उचारे है । 
चारों हें जो खान, ताकी खानी हे वखानी 
तीनों देव उपजानी जग जानी पारे मारे हे । 


or जिजा I nnn = जिल 





१० स्त्री के ११ रूप १२ वस्त्र १३ लाल १४ हाथी के 


१५ खणड से उत्कृष्ट १६ तलवार १७ धारण १८ ममोले से 
१६ कोकिल से २० पृथ्वी सम २१ धीरज २२ सुन्दरता 
२३ चन्द्रमा से २४ मुख २५ उजल २६ दान्तां 


(> 


२७ पहाड़ों में २८ घर (भाव मान्दर) 
9. श्रेष्ठ २. पालना करती हे 





६ 
मारे हें मरत जोई तारे हें तरत सोई, 
१ 
कोई न अपर जोई आप को निवारे हं | 


हि «रै 


वारे हैं न उपमा यथाथ उचारे वाक, 
चेतन को शक्ति मुनीश कहे सारे हं । 


पुनः दोहा 


शक्ति एक स्वरूप में कलपे नाम अनेक | 
लक्ष लखे विन बाद जिम सो हम कीन विवेक । 


न्या | 600 
टष्टान्त (कवित) 
३ = ~ Le 
जसे कृपिकार के विचार घिन चार पूत, 


४ ~ ००७ ~ ` 
वार वार रार कर देत्य कयां जसन हं | 
गन्दम गोधूम गेहूँ कणक कलप लीन, 
कोन जो विचार फेरि शान्ति ज्यां विशन हे । 


~~ 


तसे ~ ~ १ 
तसे ही विचार बिन सार न निहार कर, 


रार से परसपर दुखी ज्यां. पिसन हे | 

राधे जो कृष्ण से रकार शक्ति निकार. 

कवि कहे बाकी रहे आधे ही कृष्न हे । 
ग्रश्न-यदि परमात्मा एक हे तो संसार में अनेकता का सहारा 

लेकर इतना विवाद क्‍यों ? 


१ ओर २ वाले ३ किसान ४ झगड़ा ४ रहस्य 
६ चुगलखोर 


®> 
। 


>) 


उत्तर-एक क्रृपक के चार पुत्र थे जिन में से तीन बाल्यावस्था में 
ही विदेश चले गए थे पीछे कृपक की मृत्यु हो गई। जब सभी . 
पुत्र लोटे तो विचार करने लगे कि अब भूमि में क्या बोना 
चाहिए पहला (संस्क्रत जानने वाला) बोला गोधूम बोना चाहिए 
दूसरा (फारसी का विद्वान) चोला गन्दुम अच्छा हे तीसरे ने 
शेटे की राय दी चोथा कणक चोने के लिए हठ करने लगा । 
इस तरह अपनी अपती चात मनवाने के लिये लड़ने लगे । 
एक विद्वान ने सभी को अपनी सपनी इच्छा के चीज लाने 
को कहा | बीज लाने पर उसकी एक रूपता को देख कर सारे 
लज्जित हुए और लड़ाई से विरत हो गये । इसी तरह अज्ञानी 
परमात्मा के वास्तविक स्वरूप से अपरिचित होने के कारण 
लड़ते रहते हें । परमात्मा के अनेक नाम हैं, उस की चेतन 
शक्ति के बिना कार्य सिद्धि असम्भव है । जेसे राधा कृष्ण शब्द 
से रकार हटा देने से आधे कृष्ण रह जाता हे इसी तरह माया 
विना काये सकल नहीं होता । उस चेतन शक्ति के नामों में 
विविधता होते हुए भी स्वरूप में एक रूपता है । 


तोटक छन्द 
शकती विन कारज होत नहीं, हंसना तो क्या पर रोत नहीं 
` शकती सव कारज कारण में, कछु भेद न नाम उचारण में 


अथ स्पष्ट हे भाव यह हैः- यद्यपि चेतन समान रूप से 
सपत्र व्यापक हे तो भी जिज्ञासु किसी एक मत को ग्रहण करे 
जिस में किसी अन्य मत की ग्लानी न हो उसी में प्रवृत पुरुष 


इस तरह से संसार-समुद्र पार कर लेता है जेसे किसी एक नाव 


he 


का आश्रय लेने वाला पुरुप भोतिक सागर को | 
FN 
कावत 
च्य ०० १ 
कोन को हरन करे कोन की शरण परे, 


मत तक आवबत करन कतलाम को 


जाप को करन सिख राम नाम कान सुन, 
फते सुन दुखी हें जपान हारे राम के | 
राम क़ो उचारे केड़ा फेर छटकारा पावे, 
दावेदार वेठे अजे राधे घनश्याम के | 
शाम के कहन केहड़ा लन हे अराम देन, 
हवकदार बेठे बाकी दीन. इसलाम के |. 
ऐसी अवस्था में स्वाभिप्राय को सूचन करते हें 


कवित 


अल्ला. लामुकाम सव आखदे मुसलमान, 
हिन्दु आम राम नाम जाप करे हरो दा, 
देवन के देव तेरा पात्रदा न भेद कोई, 
हमें न खबर केसे जाप ताप करी दा 

कली काल हाल अब हो गया खराब सब 
कागज्ञी हिसाव करें फेर नहीं तरीदा, 


PT हला TT 


१ त्याग २ देख कर ३मारनेको ४ युद्ध 


Dos PRP OR वन नपा 
& 
आगे वी मेहर सिंहा तारे बे शुमार, 
एक अरज़ गुज्ञारे तेन जम कौलों डरी दा। 
इति कवि वर मेहर सिंहेन बिरचिते भाषा 
पिङ्गल प्रस्तार छन्द दिवाकरे प्रथम भागे 
मङ्गला चरण निरुपणं नाम प्रथम प्रकाशः 


_॥ ३” परमात्मने नमः ॥ 


अथ द्वितीय प्रकाश ' 


सोरठा 
पिङ्गल सिन्धु अपार कठिन रीति जल खार सम | 
वादल गुरु सुख द्वार छन्द अमी 'सम होत है 
“अथ अनुवन्ध चतुष्टय | 
; दोहा 
पराचीन की .रीति यह, बहुत अचारज लोग। 
हित चार अनुबन्ध को, तां विन कहत अयोग । 
पुनः ` चोपोडे न 
अब हम कहित चार अनुबन्ध, अधिकारी अरु विपये सम्बन्ध 
चतुरथ है परयोजन जान, चतुर नाम इम कहें सुजान । 
कावतः '. ` = 
छन्द निर्माण पहचान की जो इच्छा होय, ' 
शुद्ध बुद्धि होय सो सुजान ' अधिकारी है। - 


९ ८ 
कविता के अङ्ग प्रस्तार आदि विषय जामे, 
छन्द बोध होत परयोजन विचारी हे । 
ग्रन्थ ओर विषय का सम्बन्ध प्रतिपाद्य आदि, _ 
ओर भी सम्बन्ध जो अनेक परकारी हे 
शङ्का समाधान ओर नहीं है ध्यान मोर 
अन अपयोगी कहे मत न हमारी हे | 


इति अनुबन्ध समाप्त 
॥ अथ छन्द शास्त्रमँ प्रत्यय विचार ॥ 


छन्द ग्रन्थों में नो प्रत्यय कहे हें । प्रत्यय उसे कहते हैं 
जिससे वृत प्रस्तारादिको का ज्ञान हो, उसे वृत (छन्द) अङ्ग 
भी कहते हें। श्रत्ययों के नाम यह हें: १] प्रस्तार 
२] संख्या ३] खची ४] पाताल ५] नष्ट ६] उदिष्ट 
७] मेरू ८] पताका &]मक्रटी इनमें से भी कई लोग 
चार प्रत्यय मानते हें अन्य पाश्च कई छः दूसरे सात तथा कई 
आठ प्रत्ययो को मानते हें । कई खणड मेरु को भिन्न प्रत्यय 
मान कर दस प्रत्यय भी कहते हैं ओर दूसरे इस से भी अधिक . 
मानते हें अस्तु ! इस में आग्रह निर्मूल है) इति 


कळ ळा 





श 
अथ प्रस्तारादि प्रत्यय सामान्य निरुपणम्‌ 


कवित 


ञ्जत पतस्तार 


~~ 


हे विचार प्रस्तार चीच, 
भेद बोच वेद छन्द संख्या. उचारी हे ! 
सूची जो स्वरूपन में सूचन करत अङ्क 

आदि और अन्त लघु दीरघ सिवारी है । 
सारे लघु दीरघ का हाल तो पाताल कहे, 


छिपे इए रूप नष्ट करे उजियारी हे । 
संख्या जो रूप को अदृष्ट को स्पष्ट करे, 


ताहि को उदिष्ट ररे कोविद विचारी हे । 


टीका 


७ 


प्रथम प्रस्तार प्रत्यय छन्द के विस्तार का हेतु है, दूसरा 
संख्या प्रत्यय छन्दों के भेद का सूचक हे, तीसरा सूची प्रत्यय 
छन्द के आदि अन्त में गुरु लघु का चोधक है, चोथा- पाताल 
प्रत्यय सम्पूणं लघु ओर शुरुओं का बोधक है ।.जो लुप्त रूप 
को प्रकट करे उस को पञ्चम नष्ट प्रत्यय कहते हें और जो 
ग्रकट रूप का लुप्त संख्या को कहे उसे पष्टम उदिष्ट प्रत्यय 
कहते हैं | इति 


पुनः कवित 


जेते जेते लघु गुरु वाले हैं सरूप जेते 
तेते ही समेट देखे मेरु ते नजारे हैं। 


१२ 
जगह जो सरूप को पताका ही बतावे ठीक, 
लघु ओर दीरघ के भेद को उचारे हैं | 
आदि अङ्क अन्त कला पिणड को निसङ्क कहे 
| मकटी समान देत सब को हुंलारे 
इतना विचार कोई पञ्च सात आठ कहे, 
ओर भी अनेक प्रकार से उचारे हें | 


टीका 


प 


सारांशः--सप्तम मेरु प्रत्यय है जेसे पवत पर चढ कर दर 


के पदाथ भी समीप प्रतीत होते हें वसेही मेरु प्रत्यय से भी एक 
एक लघु गुरु वाले कितने रूप हैं और दो दो चार चार आदि 
लघु गुरू वाले कितने रूप हें यह पता लग जाता हे। जेसे 
ध्वजा के वस्त्र पर लिखा हुआ लेख साफ साफ नज़र आता हे 
वैसेही अष्टम पताका प्रत्ययसे छन्दों के सरूपा के स्थान का ज्ञान 
होता है । नोवां. मकटी प्रत्यय है | यहां मकटी पद श्लिष्ट हे 
अर्थात्‌ मर्कटी:नाम मर्कटी प्रत्यय का भी है और वानरी का 
भी । .जेसे वानरी वृक्ष पर चढ़ कर पत्ते पत्ते. का भता करती हे 
बसे ही यह मकटी भी लघु गुरु आंद.अन्त, सव अङ्क मात्रा 
श्रोर पिएड का पता. देती हैं । 

इति भाषा पिङ्गलं प्रस्तार छन्द दिवाकरे प्रथम मागे 
अचुबन्धचतुष्टयादि निरूपणमूनाम द्वितीय प्रकाशः 


क 


१ 
अथ प्रस्तार प्रत्यय का विशेष. निरुपण 


AY 





वह प्रस्तार, भेद से तीन प्रकार का हे एक तो मात्रिक 
दूसरा विक, ओर तीसरा गण प्रस्तार हे । प्रथम मात्रिक 
प्रस्तार भी सम विषम भेद करके दो प्रकार का हे अब हम 
मात्रिक प्रस्तार करने की रीति कहते हें यथाः- प्रथम जितनी 
मात्रा का प्रस्तार करना हे तो वांच्छित मात्रा से अधे गुरु मात्रा 
लिखो जब विषम मात्रा हो. तब अध संख्यक गुरु मात्रा लिख 
कर बाई ओर एक लघु मात्रा लिखो फिर उपर से नीचे को 
प्रस्तार उतारो जसे आदि शुरु के नीचे लघु धरकर दूसरे ऊपर 
के रूप ही उतारे फिर जितनी मात्रा प्रथम रूप में से घट उतनी 
मात्रा बांई' ओर घरो. अर्थात्‌ जब एक मात्रा कम हो तव एक 
लघु मात्रा धरर पूरी करो और जब दो मात्रा कम हो तब एक 
गुरु मात्रा बाई ओर धरकर पूरी करो जब तीन मात्रा घरें तत्र 
एक गुरु ओर एक लघु मात्रा धरकर पूरी करे जव .चार मात्रो 
घटें तत्र दो शुरु मात्रायां को धरकर पूरी करे ओर जत्र पाञ्च 
मात्रा हो तब दो गुरु एक लघु मात्रा को वाई ओर धरकर पूरी 
करे अव अधिक क्या कहूँ कि पहले रूप से जितनी भा मात्रा 
घटें तब सम मात्रा से तो अध गुरु करके धरे ओर जत्र विषम 
मात्रा घट तब दो दो लघुंओं का एक: एक गुरु करके धरे ऑर 
यदि एक लघु मात्रा बचे. उस को सेते मात्रा के आदि में 
धर कर. पूरी: करे । . ऐसी क्रिया “तब . पयन्त करते 


` १४ 


जावो जब पर्यन्त सवे लघु नहीं आ जायें सर्व लघु पर ही प्रस्तार 
की समाप्ति है । 


अथवा 


 पूर्वोक्त मात्रा धरकर दाए से. बांड ओर को ऊपर से नीचे 
.को प्रस्तार उतारो और तो आदि में ऊपर के सत्र रूप ही उतारे 
,परन्तु अन्तिम गुरु के नीचे एक लघु लिखो ऐसा करने से सम 
'सात्रा के प्रस्तार में से एक मात्रा कम रहेगी | उसको बाई ओर 
अन्त में धरो यदि विषम मात्रिक प्रस्तार हो तब वाई ओर अन्त 
गुरु के अन्त में नीचे एक लघु धरे शेष बचे एक लघु जो 
मात्रा उस को अन्तिम लघु साथ मिलाकर गुरु करके अन्त में 
नीचे धरे ऐसे करते करते जब अन्तिम गुरु के अन्त में जितने 
'सम लघु आ जायें उतने दो दो लघु मिलाकर एक एक गुरु हो 
जाता है परन्तु अन्तिम गुरु के आदि में सम विषम लघुओं के 
गुरु नहीं होते यह सङ्क त है ऐसे प्रस्तार करते २ अन्त सवेलघु 
होने पर प्रस्तार की समाप्ति होती है । 


अथवा पूर्वीक्त मात्रा धरकर वांए से दाई ओर ऊपर से 
नीचे को प्रस्तार का प्रारम्भ करो तो आदि गुरु के नीचे दो लघु 
धरो ओर परे ऊपर के रूप ही उतारो ओर जब आदि गुरु के 
आदि में एक लघु हो तव वह लघु आदि गुरु की एक लघु 
मात्रा के साथ मिलकर गुरु होकर नीचे उतरता है परे आदि 
गुरु का बचा एक लघु सो उसके नीचे उतरता. है परे उपर के 


३५ १५ 


' रूप ही नीचे उतारो ओर चाई ओर आदि गुरु के आदि में 


जितने भी लघु हें वे सव दो दो लघु का एक एक गुरु हो जाता 


- है ओर जब आदि गुरु के आदि में सम लघु हो तब आदि में 


एक लघू रहेगा । शेष विषम लघू आदि गुरु के लघू साथ 
मिलकर सम होकर गुरु हो जाते हें। एक लघू उस गुरू के 
नीचे रहेगा परन्तु आदि गुरू के दांई ओर के लघू गुरू नहीं 


हो सकते यह संकेत है । ऐसा करते करते अन्त में सवे लघू 


होने पर प्रस्तार को समाप्ति होती हे 


छन्द शास्त्र के आचायों के मत में प्रस्तार करने की अनेके 
रीतियां हं वे सभी ही मानने योग्य हें परन्तु हमारी रीति यह 
है । जब दांएं से वाई ओर को ऊपर से नीचे को प्रस्तार करें 
तव और तो सभी ऊपर के ही रूप नीचे उतारे परन्तु अन्तिम 
गुरू के नीचे एक लघु रखकर शेष जितने लघु हों उन में दो 
दो का एक गुरू करके धरें । जब एक लघु शेष रहे तो उसको 
ही रखकर मात्रा पूरी करें। ऐसा करते २ जब सर्वलघु हो 
जायें तब प्रस्तार की समाप्ति जानो | 
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१७ 
साधारणः- इस प्रस्तार चित्र में ऊपर के अङ्क मात्रा छचक, 
पहले कोष्टक में (ऊपर से नीचे) रूप संख्या आर पहले कोष्टक 
के अतिरिक्त शेष सभी के अन्त के अंक कुल रूपों के योतक हें 


बिपर्ययः-- विपर्यय प्रस्तार में पहले प्रस्तार से केवल इतनी 
विलक्षणता हे कि उस में बाएं हाथ के गुरु के नीचे लघु रख 
कूर प्रस्तार प्रारम्भ किया जाता है और इसमें दांएं हाथ के गुरु 
के नीचे लघु रखकर । शेप रूपों तथा रूप संख्या में कोई भेद 
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`` आधे से ऊध्वे प्रस्तार करने की रीति 


जब. दाट से बांड ओर नीचे से ऊपर प्रस्तार कर ता नीचेके 
गौ रूप ही ऊपर रखते जाव परन्तु आन्तम गुरु के सिर पर 


Sd क 


२० 
एक लघु रखें आग्रिम लघुओं के दो दो लघु का एक एक गुरु. 
करके रखें जत्र एक लघु बचे तब उस को लघु हो रखकर मात्रा 
पूरी करें। ऐसा करते करते जत्र समे लघु हो जाये तब प्रस्तार 
की समाप्ति जानो । 
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आधे से ऊर्ध्ये विपयंय प्रस्तार करने की रीति 
पूर्वोक्त प्रस्तार से केवल इतना ही भेद हे कि पूवे प्रस्तार में तो 
बाई' ओर गुरु रखते हैं ओर बिपयय प्रस्तार में दाई ओर । 


ओर सारो रीति समान है... र 
संकेतः- प्रस्तार प्रकरण में जब बाई ओर से आरम्भ करं 


तो वाई ओर आदि तथा दाई ओर अन्त एवं जब दाई 
ओर से आरम्भ करे तो दाई ओर आदि ओर दाई ओर आन्त 
जानो | 


१६ 
अथ प्रस्तारों की अनेक रूपता में समान रुपता 


पूचे प्रस्तार मात्रिक आदि भेद से चार प्रकार का कहा है 
कई आचाय लघु मात्रा रख कर भी प्रस्तार की रीति कहते हे 
बह सो भेद में चार प्रकार का हे । कई चार प्रकार का खण्ड 
प्रस्तार सी कहते हैं | इम प्रकार से प्रस्तार करने की अनेक 


~ # ७ es 


वधियां हैं । परन्तु सवे प्रस्तारो में संख्या ओर रूपां की 
किञ्चित पात्र भी जिल्क्षणता नहीं हें । त्रिस्तार भय से हमने 
हीं। इस-से कुछ काय की विशेष सिद्धि नहीं हे । 
गन्त अनेक प्रकार के अस्तारों की प्रशत में कवि लोगों का 
दिनोद ही मुख्य कारण है । 
इति भाषा पिङ्गल प्रस्तार छन्द दिवाकरे प्रथम भागे प्रथम 
माङिक प्रस्तार प्रत्यय निरूपणस्‌ नाम तृतीय प्रकाशः 


अथ चतुथ प्रकाशः 


जब कोई पूछे खि इस मांत्रिक प्रस्तार के मेद कितने है 
तब उस को निम्न रीति से उत्तर देवे । जितनी मात्रा का कोई 
प्रश्न करे तच उतनी लघु मात्रा लिख कर उस फे शीर पर 
अङ्क घरे । जैसे प्रथम मात्रा के शीस पर एकाङ्क धरे । ओर 
दूसरी मात्रा के शीश पर पहली दो- मात्राओं के शीपङ्कि जोड़ 
कर घरे । जैसे प्रथम: मात्रां के शीर्षाई का एकाइ और दूसरी 
मात्रा के शीर्पाङ्क दो इन दोनों अंक, जोड़ कर तीन बने । 
ऐसे ही चोथी मात्रा के सिरपैरूडस से पून की दो पात्रओं के 


२० » 
शीर्षा क जोड़ कर धरे । वह दो और तीन पाँच हुए । ऐसे .ही 
पञ्चम मात्रा के शीर्पाक पर ३+-५-८ धरे ऐसे सवत्र पूव की 
दो दो मात्रा के शीर्पाक जोड़ कर आगे आगे रखते जावे । 


विशेष ज्ञान के लिये नीचे (एक मात्रा से दस 
मात्रा पर्यन्त) संख्या चित्र हे 


संख्यांक १ २ ३ ४ = १३ २१ '३४ ५५ ८६ 
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पात्राक NO ता ता का: 


ह > 


अथ मात्रिक समग्र संख्या प्रकार 


जव कोई पूछे झि अप्ठुक मात्रा से पूर्व सम्पूणं मात्रा की 
समग्र संख्या कितनी हे उस के उत्तर को युक्ति यह हूँ:- प्रश्‍न, 
मात्रा की संख़्या को दुगना करके उम से पूत्र मात्रा क्री संख्या 
को मिलावे योगफल में से दो घटा कर शेष उत्तर कहें । एक 
` ग्रात्रा से लेकर प्रश्न मात्रा पयन्त समग्र संख्या का उत्तर सही 
_ सही आवेगा विशेष ज्ञान के लिये चित्र देखें | 
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अब समग्र मात्रिक संख्या चित्र नीचे, “देखो” समग्र मात्रिक संख्या 
Ei  कीरीतियहहै। 
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समग्र मात्रिक संख्या को दूसरी सुगम रीति यह हे | जव 
कोई किसी मात्रा को समग्र संख्या पूछे तव उस मात्रा से दो 


मात्रा अधिक को संख्या निकाल कर दो घटा कर जो शेप बचे 


वही समग्र संख्या प्रश्‍न का उत्तर हे | तथा ही नीचे चित्र, 


वि 


के चित्र चित्रण . 


प्रश्न मात्रा के अङ्क 
सख्याङ्कः 


शीर्षाङ्क के द्विगुने - उ | 
नाङो में से एक एक कम रखे >> 


पूव मात्राङ्को की संराळू रखे: 


तीसरो तथा पंचमी कः कोष्टाङ्को को र रखे 


NN ‘CO २५७ ° 


शाङ्ग मे दो कम कर रखे | इही उत्तर. रै 


| समग्र मात्रिक संख्या के चित्र 
घरांक भरने की रीति यह है। 





क 'प्रइन मात्रा ९ ३ ४ ४ ६ | प्रश्‍न मात्रा के अङ्क रखे 
२ अधिरु मात्रा ७ ५ ६ ७ ८ शीर्षाझ में दो अङ्क और 














की 2 न्न य पिला कर रखे जके 
र | २ शाषाऋ तथा मात्रा 
३ सख्या ५ = १३ २१ ३४ सख्याक रखे 
४ दो कम करक ३ ६:११ १६ ३२ शीषांकों में से दो कम कर दे 






उत्तर 






यही समग्र संख्या के ग्रश्न का उत्तर हे ऐसा ओर भी 
जान लेना | (घर नाम-पँक्कि का हे) 


अथ गुप्त प्रश्नोत्तर विचार 


यदि कोई पूछे कि मेरे मन में कितनी मात्रा के छन्द 
बनाने का बिचार हे तो उसे इस प्रकार उत्तर दिया जा सकता 
: है । उससे उत्तर दाता कहे अपने मन की संख्या पर तीन का 
भाग देकर शेप बताओ । मानो उसके दिल में १० मात्रा का 
बिचारं है तो वह १० -- ३८३ । शेष १ उत्तर देवेगा) उस शेष 
को ७० से गुणा करके रख लेग जेसे ११७०-७० । फिर उसी 
कल्पित संख्या पर पांच का भाग देने को कहे ओर जो शेष 
बचे उसे २१ से गुणा करे (जेसे -१०- ५ = २। शेष ०। 
०५२१ = ° पुनः उसी कल्पित संख्या को ७ का भाग दिला 
कर शेप को १५ से गुणा करे (जसे १०--७= १ । शेष ३ 
युणां करने पर ३५१५ ४५) गुणन फला के तीनों उत्तरों 


O- 


२३ 

को जोड़कर उत्तर में से तव तक १०५- १०५ घटाता जावे 
` जब तक १०० के अन्दर अन्दर न आ जावे जेसे गुणनफलों 
का योग ७०+०+४५= ११५ । १०५ ऋण करने पर 
११५-१०४ १०) १०० के अन्तर का जो उत्तर अन्त में हो 
चही प्रश्नकर्ता के हृदय की संख्या हे | जेसे पूर्व प्रश्न में १० 
यदि कल्पित संख्या ३, ५, ७ से कम हो ओर राग न हो 
सके तो मूल संख्या को हो शेष मान कर गुणा कर दिया 
जाता है । जेसे १ पर भाग नहीं जाता तो १ ही शेष मानकर 
उसे क्रमशः ७०, २१, १५ से गुणा करे । 


(अब निम्न गुप्त प्रश्नोत्तर चित्र) 


नसा भाग | शेष | गुणा | जोड़ कुज्ञ जोड, तजे रोष | 
१०.)१०-३ १| ७० ७० | 
१०२५ ०| २१| १ १११ १०४ । १० 
1१०४ ३४२० HERI FR । 
| 
९११९१९८३२३. २॥. ८०९ ९४९ 
११०९ १ | २१ २१ २०९१ ।२०० | १९ 


११०७ -४:१ १५० ९० 0000 


प्रश्‍न | भागः | शेष गुणा | जोड़ [कुल जोड़| तजे. शेष उत्तर 





) 


पट 
- ऐसे ही वर्णादिक प्रकरण में जानो । आदि से अभिप्राय - 
द्रव्यादिक से है | द्रव्य विषयक प्रश्न में भी पूर्वोक्त रं.ति से 
हृदय में.कल्पित संख्या बताई जा सकती है उसमें केवल इतनी... 
विशेषता हे कि प्रश्नकर्ता से पूछा जावे क्रि कल्पित संख्या 
किस किस सेंकड़े की बीच की है | २०० से ३०० तक या 
३०० से ४०० तक आदि । फिर पूर्वोक्त रीति से उत्तर निकाले 
यदि उत्तर की संख्या वताए हुए सेंकड़ों से कम हो तो तब तक 
१०५. १०४ जोड़ता जावे यदि अधिक हो तो तव तक १०५, 
१०५ घटाता जावे जब तक बताए हुए सेंकड़ों के बीच की 
संख्या न आवे | वही निश्चित सेंकड़ों के बीच की संख्या ही 
शुद्ध उत्तर है । 
इति भाषा पिङ्गल प्रस्तार छन्द दिवाकरे प्रथम मागे 
द्वितीय मात्रिक संख्या प्रत्यय निरूपणं नाम चतुर्थ प्रकाशः . 
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अथ पंचम: प्रकाशः 


यादि कोई प्रश्न करे कि अम्ुक्र मात्रा के प्रस्तार में आदि ' 


(सूची प्रत्यप प्रकरण) 
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लघु, अन्त लघु, ` आदि गुरु, अन्त गुरु, आद्यन्त गुरु और 
आद्यन्त लघु वाले क्रितने रूप हें तो निम्न सूचि चित्र के 
अनुशार उत्तर देना चाहिये | 


be 


2) 


| 
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मात्रिक सूचि की सुगम रीति यह है :- जितनी मात्रा 
की सूचि देखनी हो उतनी लघु मात्रा लिखकर रेखा रूप से 
मात्रा के शीर्ष पर संख्या लिखे जो अन्तिम संख्या से पूवं अंक 
हें उसके सम तो आदि ओर अन्त लघु हें ओर उस अन्तिम 
संख्या के तीसरे अङ्क सम आदि गुरु अरु अन्त गुरु तथा 
आदि अन्त लघु वाले रूप हैं और उस अन्तिम संख्या के पूर्व 
पञ्चम अङ्क समान आदि अन्त गुरुं के रूप हें जसे नीचे 
लघु रेखा पर संख्या से स्पष्ट है 


देखो 


उसे अन्तिम संख्या १३ से एवं ८ आदि लघु और अन्त 
लघु वाले रूप १३ से पूव तीसरा अङ्क प है उस के सम 
आदि गुरु, अन्त गुरु एवं आदि अन्त लघुओं वाले रूप हें 
और उस अन्तिप १३ संख्या से पूर्व पञ्चम २ हैं उसके सम 
आदयन्त गुरुओं वाले रूप हैं ऐसे ओर भी जान लेना 


अथ मात्रिक समग्र सूची प्रकार निरूपणम्‌ 


जब कोई समग्र खची पूछे अर्थात आदि से लेकर अशुक | 


मात्रा के प्रस्तार पर्यन्त सम्पूण आदि लघु, अन्त लघु, आदि 
गुरु, अन्त गुरू, आयन्त लघु और आद्यन्त गुरू वाले कितने 
रूप हें, उस को इस प्रकार उत्तर देवे । जितनी मात्रा की तुम 
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ने समग्र सुचि पूछी है उस मात्रा की संख्या और उस से पूव 
मात्रा की संख्या को जोड़ कर उस में से एक घटाने पर जो 
शेष संख्या बचे उतने अथवा प्रश्न मात्रा से एक अधिक 
मात्रा की संख्या में से एक घटाने पर उस के समान आदि 
लघु एवं अन्त लघु वाले, प्रश्‍न संख्या से एक कम के समान 
आदि -गुरू और अन्त गुरू वाले, प्रश्‍न संख्या के समान ही 
आ।दूयन्त लघु के और प्रश्‍न संख्या से पून तीसरी मत्रा की 
संख्या के समान आद्यन्त गुरू बाले रूप हें जेसे किसी ने 
षट मात्रां की समग्र सूची पूछी तो पट मात्रा की संख्या तो 
१३ हें ओर उस से पूर्व मात्रा पञ्चमी है। उस की संख्या. 
आठ है जब दोनों को जोड़ें तो २१ हुआ उस में से एंक 
घटाया तो शेष २० रहे तब २० ही आदि लघु तथा अन्त 
लघु के रूप हें । जब षट मात्रा से एक अधिक अर्थात्‌ सांत 
मात्रा की सख्या २१ में से १ घटायं तव भी २० ही रहेंगे । 
प्रश्‍न सख्या १३ में से १ घटाया तो १२ आदि शुरू और 
अन्त गुरू के रूप हें । प्रश्‍न संख्या १३ ही आयन्त लघुओं 
के रूप हें । ओर प्रश्‍न संख्या के पूवं तीसरी मात्रा की संख्या 
पांच ही आद्यन्त गुरू बाले रूप हैं ऐसे ओर भी जान लेना | 


आगे विशेष ज्ञान के लिये पांच मात्रा का समग्र सूची 
चित्र चित्रित किया है उसे देखकर उपरोक्त विवरण का पण 
ज्ञान सुगमतां से हो जावेगा म 
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पंच मात्रा को समग्र सूची चित्र 
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जैसे एक के नीचे शून्य होने रखा फिर शीप के २ 
में से १ निकाल कर १ रखा । फिर शीप के ३ में से १: 
निकाल कर २ रखे ऐसे ओर भी जान लेना ! 

इति भाषा पिङ्गल प्रस्तार छन्द दिवाकरे प्रथम भागे तृतीयं. 
मात्कि रूचि प्रत्यय निरुपणम नाम पञ्चम प्रकाशः 


(अथं शष्ठ प्रकाश) मात्रिक पाताल यन्त्र (चतुर्थ प्रत्यय) 


का ० ४. ७७:३७ ७6 «३ | 
जव कोई पूछें कि अमुक मात्रा के प्रस्तार में से सर्व लघु वर्ण सब गुरु बण सर्वे लघु गुरु वण, ओर सव 
मात्रा कितनी हैं तो ऐसे प्रष्टा को पाताल प्रत्यय से उत्तर दो | 
|| पट मात्रा के पाताल, प्रत्यय का चित्र ॥ 














पंच मात्रा का पाताल प्रत्यय चित्र : चित्र चित्रण की रीति 
०४ 
' १ मात्रा WERE 5 क क प्रथम पांति में मात्राङ्क 
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 ॥इति॥ 
अथ मात्रिक समग्र पाताल प्रकाशः 
॥ निरूपणम्‌ ॥ 
जब कोई पुछे कि पू समग्र प्रस्तार के सर्व लघु और गुरु 
और सर्व वर्ण तथा सर्व मात्रा कितने कितने हैं तब उस्को 
समग्र पाताल प्रत्यय से उत्तर देवो यथाः-- 


१, वा खाली घर के सिरे के आदि का या कहने में 
कोई भेद नहीं केवल ज्ञाताथ है ॥ 


अब नमन षट मात्रा के समग्र पाताल प्रत्यय 


॥ चित्र को देखो ॥ 
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द स छ्य १ 2 Rl i | १३ 
३ । समप्र संख्ता ९। ३।-६। ९१ ३२ 
४ | समभ सब लघु) (६४९५७३२००० ९०७३८०८ 
४ | समप्र सव गुरु ०| १| ३| =| १५६ २० 
द| समप्र सर्वाडू १ | ४ म र ५६ ११ 
७ | समग्र सवे मात्र | १ | ५| १४ ३४ ७४ श 


०0 


३१. 
अव हम समग्र पाताल प्रत्यय के भरने का प्रकार कथन 
करते हैं । 

इसकी प्रथम पंक्ति में तो मात्रा अङ्क है ओर दूसरी पक्कि 
में भेदांक है ओर तं सरी पंक्ति में समग्र संख्यांक हें उसके 
भरने की रीति यह है जो खाली घर के आदि का अङ्क ओर 
खाली घर के शीष का अङ्क दोनों को जोड़ जोड़ कर धरे। 
ओर चोथी मंक्कि में आदि घर में एकांक पुनः द्वितीय घर में 
तीसरा अङ्क धरे पुनः तीसरे घर में एक अक ओर तीसरा 
मिला के पुनः दुगणा करके = धरे | पुनः = में १ मिलाकर . 
2 के दुगणे करके १८ धरे । ऐसे ही आगे एक एक मिलाकर 
उसके दुगणे कर पंक्ति के सारे घर भरे। पंचम के आदि घर 
में शून्य आगे शीर्षाक धरे | छटी लाइन में पांचवीं और चोथी 
पंक्ति के अङ्क जोड़कर रखे । सातवीं पंक्ति में छठी ओर पांचवीं . 
के अङ्क जोड़कर भरे ऐसे ही आगे भरकर पूर्ण करे । वाचने 
की रीति स्पष्ट है इसलिए हमने नहीं लिखी । 
इति भाषा पिंगल प्रस्तार छन्द दिवाकरे प्रथम भागे मात्रिक. 
चतुथ पाताल प्रत्यय निरूपणम्‌ नाम षष्ठ प्रकाशः । 


(अथ सप्तम प्रकाशः) 


(भात्रिक पंचम नष्ट प्रत्यय प्रकरण) 


जव कोई पूछे कि इतनी मात्रा के प्रस्तार में से अमुक 
रूप कोन सा है । तब उसको नष्ट रीति से उत्तर देवे। सो 


३२ 
रीति यह है डितनी मात्रा प्रश्‍नकर्ता ने कही है । उतनी लघु 
रेखा रूप लिखकर उसके सिर पर संख्या लिखे। अन्तिम 
संख्या में से ग्रश्नांक घटाकर बचे अङ्कां को ` पूणं संख्याका क 


वराबर करे | १, २, ३, अथवा ४ आदि ।जतने अङ्क मलान ` 


से सम हो मिला दे | जो जो अङ्क सम हो उसके नीचे को 


मात्रा दाई ओर की लघु मात्रा से मिलकर गुरु हो जाती हे, 


आर रूप स्पष्ट प्रकट हो जाता हे | यदि ५ मात्रा के प्रस्तार 

में पंचम रूप जानना हो संख्या सहित लघु मात्रा लिखकर 

अन्तिम ८ संख्या में से प्रश्न संख्या ५ को घटाया तो शेप ३ 

बचे उसकी ३ के साथ समता हुई | वह अपने से अगली 

पंचम संख्या वाली चौथी मात्रा के साथ मिलकर गुरु हुआ तो 
रूप ॥5। सिद्ध हुआ ऐसे आगे भो जान लेना । 


(पंचम मात्रा के प्रस्तार में से पंचम रूपका चित्र ) 


साधारण - ` विपयय 
प्रश्न रूप प्‌ प्रश्‍नर्य ७ 
संख्या १२ ३ ४८ | संख्या १३२८५३२१ 
मात्रा MR मात्रा ! ।। ।।। 
घटे ८-५ घटे १३-७ 
शेप ३ शेष ६ 
सम अङ्क ३ समाङ्क पप १ 
| | | | 
मिले ३--४--$ | मिले ८2 और 
0200 उत्तर । 0 
॥ उत्तर कक 14055 (ककि १00० एकक क fT 
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अथ स्थान विपर्यय नष्ट प्रकार निरूपणम्‌ ॥ इसमें सीधे 
स्वस्थान प्रस्तार के नष्ट प्रकार से इतना ही भेद है जो इस 
स्थान विपर्यय नष्ट में संख्या दांए से बाई ओर को लाए ओर 
रीति सत्रं समान है । | 

ऐसे और भी मंत्र जान लेना । और अधः से ऊध्न 
ग्रस्तार की नष्ट की रीति भी इस रीति से भिन्न नहीं केवल 
प्रस्तार का भेद हे । 

ऐसे और भी सर्वत्र जान लेना । अथः से उध्वे विपर्यय 
की नष्ट रीति भी इस रीति से भिन्न नहीं हे । जो कि हमने 
लिखी नहीं ।! 

इति भ पा पिङ्गल प्रस्तार छन्द दिवाकरे प्रथम भागे मात्रिक 
नष्ट पञ्चम प्रत्यय निरुपणम्‌ नाम सप्तम प्रकाशः 


अष्टम प्रकाश); 
(उदिष्ट प्रत्यय प्रकार निरूपण) 
यदि प्रस्तार में छन्द के किसी रूप को लिखकर कोई पूछे 


कि यह अमुक छन्द के अस्तार में कोनसा रूप ह तब उसको 
उदिष्ट प्रत्यय द्वारा उत्तर देना चाहिए | 
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सर्व प्रथम प्रश्‍न पर संख्या के अङ्क. इस प्रकार लिखें कि 
लघु मात्रा के तो केवल ऊपर तथा गुरु मात्रा के ऊपर नीचे क्रम से 
अङ्क आवें । गुरु मात्रा के ऊपर के अङ्को' को जोड कर अंतिम 
संख्या से घटा लें। जो शेष बचे वही उत्तर है । जैसे (१ २ ४८ 
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स्थान विपर्यय उदिष्ट चित्र 
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मात्रिक स्थान विपयंय उदिष्ट का पहले उदिष्ट से केवल 
इतना भेद है । पहले में बाएं से दाएं संख्या रखी जाती हे ओर 
इस में दाएं से बाएं। इसी रीति से अधः से अर्ध्य स्थान चिपर्यय 
फे उदिष्ट का ज्ञान भी होता हे ! 

इति भाषा पिङ्गल प्रस्तार छन्द दिवाकरे प्रथम भागे 
मात्रिक उदिष्ट प्रत्यय निरूपणं नाम अष्टम प्रकाश) । 


२६ 


नवम प्रकाशः मेरु प्रत्यय निरुपणम्‌ 
यदि कोई पूछे कि मात्रिक ग्रस्तार में एक, एक, दो दो, 
तीन तीनादि लघुगुरु वाले रुपो' की संख्या का ज्ञान कैसे हो तो 
उन्हें मेरु चित्र बना कर बतावे ! 


मेरु चित्र बनाने की रीति 


>, 
a 
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पहले एक कोए बनाए फिर दो पडक्तिर्या दो दो घर की 
फिर दो पडक्तियां ३, ३ घरो' की फिर दो दो लाईनें चार चार 
घरो को तव तक वनाए जावे जब तए इतनी लाईनें न हो जावें 
जितनी मात्राओ' का मेरु बनाना हो ! 

भरने की रीति 

दाई तरफ के हरेक अन्तिम घर मँ११ अङ्क भरे । बाई 
तरफ के हर पहले घर में सम पडिक्ति में “१' ओर विपम 
पङ्क्ति में क्रम से १, २, ३, ४ आदि भरता जावे । अब जो 


खाली घर रह जावे उन्हें भरने की रीति यह हे, कि दाएं तरफ 


के शीप के शीएंको' ओर बाएं तरफ के शीष को जोड़ कर खाली 
घर भर देवे इसी तरह सारे भरे जावेंगे । 
०20७ ® £] = § 
पढ़ने की रीति (बाएं से दाण) 
विपम पाङिक्तियो' में पहला घर ? लघुवाले रुपो' को, 
दूसरा तन लघुबाले, तीसरा ५ लघुवाले रुपो को उताता हे इसी 
प्रकार आगे भी बिपम संख्या को बताता जावेगा । जसे चित्र में 


sy 
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पांचवी पडवित में पहले घर में अङ्क '३? हें तो यह १ लघुवाले 
रुपो' की संख्या है । दूसरे घर में ४ हे यह ३ लघुवाले रुपो' 
की गिनती हे 

सम पङ्क्तियो' में पहला घर सवे गुरु को दूसरा दो लघु को 
तीसरा चार लघु वाले रुपो को बताता हे ऐसे आगे भी जितने 
घर हों वे आगे आगे की समसंख्या को वतावेंगे । जैसे ६टी 
पङ्क्ति के पहले घर “१' रुप सवंशुरू का दूसरे घर में “६” दो 
लघु, “५४! ४ लघु के रूपां का सूचक हे । | 

दाएं से बाएं 

विपम लाईन का पहला घर सर्वलघु को, दूसरा एक गुरु 
को, तीसरा दो गुरु वाले रुपों को बताता हे ऐसी ही आगे । सम 
पङ्कित में पहला घर सवगुरु दूसरा एक गुरु तीसरा दो गुरुवाले 
रुपा को इसी तरह आगे रुपों का बताता हे । 
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आथ मात्रिक मेरु सुगम प्रकार निरुपणम्‌ 


अब हम पाठकों को सुगमता से बोध हेतु शोन्ध मेरु को 
कहते हे । और तो सर्व रीति-~साङ्क' मेरु के समान हें । परन्तु 
शौन्ध मे सर्व खण्डां को ऊपर से नीचे की ओर भरे | पीछे 
` खण्डोँ के अङ्कां का जोड़ कर फे नीचे लिखे जो ठीक ठीक जान 
पड़े । पहले खणड का जोड़ हें सो सर्व लघु का ख़चक हे जिसके 
आगे दूसरे खण्ड का नीचे जोड़ हे सी एक गुरु का बोधक हे । 
तीसरे खण्ड के नीचे ओ जोड़ हे वह दो गुरुश्रों का 
बोधक हे ऐसे ही जो जो खणडों के नीचे जोड़ हें सो सो क्रम से 
तीन चारादिक गुरु मात्रा का सूचक हे! इस सप्त मात्रा के 
शोन्ध मेरु से यह सिद्ध होता है कि जो शोन्ध मेर के ऊंचे 


। ४ ठ छ +” जी | है जन्‌ 
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खणडों का जोड़ हे सो स लु का स़चक हे अथात सात लघु 
का इस से आगे एक एक गुरु के २१ रुप हे। दो दो गरु के 
२० रूप हें, तीन तीन गुरुं के ५ रुप हें, सव जोड़ ५३ हैं | 
साङ्ग मेरु से इतनी ही विलचणता हे जो उपर कही । लिखना 
घाचना सर्व साङ्ग मेरु के सम हे । आगे शोन्ध भेरु का चित्र 
भी चित्रित हे । 


8 ॥ इति ॥ 


सप्त मात्रा का शोन्ध मेरु का चित्र 


&- पात्रा संख्या 
१ | १४ =| १ | 
२ १०११ १ || हरे २ 
३ |; १ १| २ ३. 
४ १ ।३|१ ९. २३| ५ । 
४ ३ ।४ । १ ९.४. ३. ल 
६ ।१ |६ | ४ |१ १| ५| ६| १| १३ | 
5105० ३ ६ १| ६।१०| ४| २४ 
जोड़ |५ |[२०।२१७| |७|२१ |२०। ५| जोड़ 
चां शोन्ध खण्डों का दाएं शोन्ध रूण्डों का 


सम्पूर्ण जोड़ ५३ सम्पूण जोड़ ४३ ॥ 


० 


अथ खण्ड मेरू प्रकार 


यदि मेरु की द्वितीय, तृतीय, व चतुर्थ, पश्चमादि पंक्ति 


के अङ्क जानने की इच्छा हो तो साङ्ग मेरे ओर शोन्ध मेरुमें 


उक्त प्रकार से गोरव हे अतः लाघव के लिए खण्ड मेरु को 
कहते हैँ--जितनी मेरु की सम पंक्ति जानने की इच्छा हो 
उससे अध अङ्क धर कर एक एक अङ्क अधिक रखे । जब 
. विषम पाति को जानना हो तो एक मात्रा त्यागकर उससे आपे 
अंक धरे एक १ अधिक रखे | पुनः दाई से वाई ओर अंकों 
को मिलाता जाए | जसे दाएँ का. एक बाए' एके के साथ 
मिलकर २ हुआ पुनः २ अग्रिम १ के अंक साथ मिलकर ३ 
हुए । ऐसे ही अपने बाएं अंक से मिलकर अधिक होता है पर 
मिलने बाला अक नष्ट न होकर स्वस्थान पर स्थित रहता 
है । इसमें इतना भेद हे कि जो सम मांत्रिक का प्रश्‍न हो तो 
अन्तिम का एका नहीं मिलता यदि विपम मात्रा का प्रश्‍न हो 
तो एका एक बार मिलेगा । जब अन्त का अक दो वार मिल 
जाए तव उसे शुद्ध जाने फिर न मिलावे उसे छोड़ देवे ऐसे 
सबको शोधे तब ख'ड मेरु की पांति सही २ अक बतलावेगी । 


र 
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खट मात्रा का खण्ड मेरु चित्र 





१ १ १ १ 
| १ रे २ १ 
१ ६ २ १ 
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यह पष्ट मात्रा का प्रश्‍न है उनका अध ३ एके हुए एक 
अधिक करने से चार हुए जो ऊपर की पांति में सही हे सो 
आपने से बाए २ मिलने से ऐसे १, ३, २, १, रूप हुए पनः 
मिलाने से ऐसे १, ६, ३, १, रूप हृए। पष्ट दो घार मिलने 
से शुद्ध हुआ पुनः मिसाए तो ऐसे १, ६, ४, १, एनः मिल. 
. त्तो दो बार मिलने से सही रूप एसे १, ६, ५, १, हुआ। 
इति सम पांत मेरु खण्ड ॥ 
जो विषम सप्त मात्रा का किसी ने प्रशन करा तो सात मात्रा - 
में से एक तज के शेष पट का अर्थ ३ में एक ओर मिलाया तो 
४ हुए सारे ऐसे १ १ १ १ सो पूर्वोक्त मिलने से रूप ऐसे 
४, ३, २, १ हुए | बाएं का एका दो बार मिलने से शुद्ध 
हुआ । पुनः मिलाने से ४, ६, ३, १, ऐसे रूप हुए । पुनः 
'मिल्लाने से रूप ऐसे ४, १०, ४, १, हुए । तिस में से दो बार 


>) he 


मिलने से दश शुद्र हुआ ४, १०, ५, १, पुनः मिलाए तो 
सही रूप ऐसे हुए ४, १०, ६, १, 


अजब खण्ड मेरु विषम चक देखो 
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ऐसे एक मात्रा मेरू से लेकर चाली मात्रा पर्यन्त जो भी 
मांत्रिक मेरू की पान्ति देखनी हो सो सम खन्ड मेरु से देखो 
शुरू लघु देखने की रीति अति सुगम हवै। इमलिए हमने 
लिखी नहीं । 

इति भाषा पिङ्गल प्रस्तार छन्द दिवाकरे मात्रिक सप्तम 
मेरू प्रत्यय प्रकार निरू?णं नाम नवम प्रक'शः ॥ 


दशम अकारा; 
( पताक। प्रत्यय प्रकार निरूपणम्‌ ) 
जव कोई पूछे कि मेरू में कहे जो लघु शुरू के रूपों के 
भेदो के स्थान कोन २ से हैं। सो तब लघु शुरु के रूपों के 
उत्तर भूत उन स्थानों को द्योतन करने के लिए--अब हम 


“~ 


| _ 
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पत.का रचना प्रकार कहते हें यथा प्रथ्रम वार द ए' को तीन 
यंक् रेखा रूप खाचे । जितनी- मात्रा को पताका रतनी 
होवे पं क्रे में उतने ही घर (रेखा खींचकर) करें । पुनः प्रथम 
यक्त के द'ए' प्रथम घर में शून्य धर के पुनः एक एक घर 
स्याग कर एक दो तीनादिक अङ्क धरें । सो अङ्क शुरु रूप के 
सूचक हैं पुनः द्वितीय पंक्ति में जितनी मात्रा की पताका 
करनी होवे उतना मात्रा की मेरू को पंक्ति खंड मेरु द्वारा 
निकाल कर थरो एक एक घर त्याग कर सो मेरु के अङ्क 
नीचे पताका के घरों के सूचक हें । तीसरी पक्त में बाए' से 
दाए' ओर को संख्या के अङ्क धरो सो पाताका के घर भरने 
के लिए हें इन त॑.नों पंक्तियों के नीचे मेरु पंत के समान 
पत.का के घर बना कर इस प्रकार से भरे । 

जो संख्या पंक्ति में अन्तिम संख्या है तिस में से एक २ 
अङ्क घटा कर ब की बचे अङ्क पाताका के एक गुरु घ ले एक 
खण्ड में नीचे से ऊपर को भरता चले। पुनः दो दो अङ्क घटा 
कर दो गुरु बले द्वितीए खण्ड में नीचे से उपर को भरता 
चले ऐसे तीसरादि खण्ड भी भरे। इसमें इतना भेद है कि 
जो अङ्क एक बार आ जावे सो पुनः नहीं आ सकता । तथा 
ही नीचे पट मात्रा के पाताका चित्र रचना करने की रीति देखो 
पृष्ठ मात्रा की अन्तिम संख्या १३ में से १ घटाया तो बचे १२ 
सो पष्ठ मात्रा के ग्रस्तार में से एक शुरु वाला १२ वां रूप हें 
सो पष्ठ मात्रा की पताका फे एक गुरु वाले ओर मेरु के पञ्चम 


घर वाले खण्ड के नीचे रखा पुनः १२ में से २ घटे तो शेष 
बचे ११ । पुनः १३ में से ३ घटे तो वाकी शेष बचे १० धरे 
पुनः १३ में से ४ घटे तो घरे | पुनः १३ में से = घटे तो 


चाकी वचे ५ धरे | एक गुरू वाला खण्ड पूरा हुआ। अब | 


द्वितीय खण्ड को भी दो दो अङ्क घटा २ के भरे | १३ में से 
१1३८४ घटे तो शेष & घरे । पुनः १३ में से (१+-५)=६ 
घटे तो शेष बचे ७ धो | 

फिर १३-( २+४ )८-७ रखें फिर ११ में से ? सेट 
नौ घटे शेष ४ रखे फिर १३ में से २ से & दस घटे शेष ३ 
रखे फिर १३ में से ३ से 8 ग्यारहां घडे शेप २ रखे खण्ड 
पूरा हुवा | अब तीसरे: खण्ड में से १३ में से ? से ३ से & 
मिलकर १२ घटे तो शेष १ धरिया तो पताका प्रत्यय पूरा 
हुआ | 
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अब इस पताका प्रत्यय के वाचने की रीति यह हः 


यदि इस सम मात्रा की पताका को दाए से वाए' को 
पढ़े तो प्रथम खण्ड छोंड़ कर दूसरा खंड एक गुरु को तीसरा 
खंड दो दो गुरु को तथा चोथा खंड तीन गुरुओं को कहता हे । 
ऐसे आगे एक एक गुरु अधिक अधिक , होता जायगा और 
यदि वाए' से दाई ओर को पढ़ो तब प्रथम खंड छोड़कर दूसरा 
खंड दो दो लघुओं को तीसरा खंड चार चार लघु तथा चोथा 
खंड ६-६ लघु को कहता है। ऐसे ओर भी जान लेने। 
तात्पय यह है कि यदि सम मात्रा की प्रताका होगी तो दाए' 


ओर से चाई ओर को चाचने से प्रथम खंउ छोड़ के प्रत्येक 
खंड में १, २, ३, ४ आदिक गुरु को कहेगी | और बाऐ' से 
दाई ओर चाचने से प्रथम खंड छोड़ कर प्रत्येक खंड में सम 


' लघु अर्थात्‌ दो चार पटादिक लघुओं को कहेगी | ओर ' 


विषम मात्रिक पताका दाएं ओर से बाएं ओर को वाचने से 
गुरुओं को अनुक्रम से अर्थात्‌ एक दो तीन चारादिक को ही 
कहेगी । परन्तु बाएं से दाएं ओर को वाचने से वह पताका 
विषम अर्थात्‌ एक तीन पंचादिक को कहेगी अन्य को नहीं । 

. अब निम्न विपम सप्त मात्रिक पताका चित्र को हम 
चित्रित करते हँ | चित्रित करने की रीति पूर्वोक्क पताका के 
ससान हे इसलिए हमने भिन्न नहीं लिखी ओर अङ्क भरने की 
रीति भी पूर्वे कही हे जो अन्तिम संख्या से आदि संख्या के 
अङ्क घटा घटा कर भरने की रीति हमने स्पष्ट करके कही हे । 


(सप्त मात्रा का पताका चित्र) 
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तथा वाचने की रीति भी हमने स्पष्ट करके कही है | 
(इति पताका प्रत्यय निरूपणम नाम दशम प्रकाशः) 


_ १ अथ भाषा पिङ्गल प्रस्तार छन्द दिवाकरे प्रथम भागे 
मात्रिरू नवम मकटी प्रत्यय प्रकार निरूपणं नाम एकादश 
प्रकाशः । 


अब हम मकटी के अर्थ को कहते हैं मकंटी नाम वानरी 
का है जसे वानरी चन वाग में प्रष्ट होकर वडे और छोटे बृत्तों 
पर चढ़कर शाखा प्रशाखा और पत्तों और फूल फलों को ज्ञात 
करती हे वेसे (ही यह--मकटी प्रत्यय भी इस छन्द शास्त्र 
रूपी बाग म ग्रस्तार रूपी वक्ष पर चढ़कर गुरु लघ रूप पत्र 
आर वण मात्रा सष्टदाय रूप शाखा प्रशाखा, छन्द फ़ल तथा 
पूणं छन्द॒ फल आदिक सर्वे का पता देता हे इसलिए इसे. 
मकटी कहा है) इसमें गुरु लघ मात्रा पिंड आदिक सर्वे का ज्ञान - 
होता ह | इसलिए अव हम मकटी चित्र चित्रित करके उसके 
भरने ओर वाचने की रीति को कहते हैं । 


१ यहा छन्द स्वरूप शब्द से ग्रस्तार से निकले छन्द के 
एक चरण का ग्रहण हे । 


य 
अब निम्न मात्रिक महा मकटी चित्र प्रकार 
“देखो” मकटी में अङ्क' भरने की रीति यथा:-- 


१ मात्रा | १ २. ३ थे | न ` 
२| भेद रूप ९ २ ७०३९७५ शि १३ 
_ ३) आदिलघु 19.1 | ROR ( ६ 
_ ४ अन्त लघु ०] १| १ | २ । ३६४६ 
छ ५ आदि गुरू 59 ० ९ १ द |३ |५ 
, ६ अन्त गुरु cS ० १ १ २ |३ ।५ 
'७आदिगुरू अन्तलघु| .5*। ० | ० | १ | १ (२ ३ 
”'८'आदिलघु अन्तगुरु 1०8 oft IYER ०१ IR IRS 
; ६| आदि अन्त शुरू | 8०5 ० १ ० १ ॥१ |२ 
‘gc आदि अन्त लघु | 121 | १ १ १ २ [३ ४ 
११ सवंल्घु AP कति रड २०३५ 
१२| सवं गुरू । || १७ १ २ ५ 9८२० 
“१३” सर्वे बशी' ` | १| ३| ७ | १५ ३८४८ 
१४ से मात्र; १ | ४ | ६ | २० ४०४८ 
१५ | | २ | ४। | १० (९०३६ 


पिंड | चिन्ह | । | | पोनोपिंड =। । | ग्रधापंडच) । चतुथंग्र'श =। 
इस मकटी के वाचने को रीति अति सुगम होने के क.रण 
हमने लिखी नहीं । 


४६ 
महां मर्कटी चित्र की रीति;- 

प्रथम पंक्ति में मात्रा सूच 'काडू, दूसरी में भेदाङ्क, तीसरी 
में आदि में “१? तत्पश्चात शीर्षाङ्क एबं चोथी पंक्ति में शीर्षाङ्क 
लिखे । पांचवी पंक्ति में आदि में शून्य तत्पश्चात शीर्षाङ्क, छटी 
में शीर्षाङ्क, सातवीं में आदि में शून्य तदनन्तर शीर्पाङ्क, आठवीं 
में शीर्पाक, नवीं में आदि में ०, १, ० १, तदनन्तर मेदक 
दसवीं में शुरू में “१? तत्पश्चात चौथी पंक्ति के अक, ग्यारहवां 
में शुरू में १, २, आगे ऊपरी पंक्तियों के दो कोष्टों के विकटांक, 
१२ वीं में आदि में शक्य आणे शीपॉक, १३ वीं में £१? आगे 
ऊपर के दो अ'क, १४ वीं में वारहवीं तेरहवीं पंक्ति के अक 
तथा १५ वीं में मात्रांक के आधे रखे । समग्रमहा मकटी की रीति | 
प्रथम पंक्ति में मात्रांक दूसरी में भेदांक तीसरी में समग्र संख्या 
वा मात्रांक + शीर्षाक, चौथी में खाली घर के शीपांक- खाली 
घर के आदि अक, पांचवीं में शीर्षाक, छटी में शून्य तदनन्तर 
शीर्पाक, सातवीं में शीर्षाक, आठवीं में शून्य आगे शीर्षाक, 
नवीं में शीर्पाक, दसवीं में आदि में १, ०, आगे अनुक्रम से 
भेदांक, ग्यारहतीं में अनुक्रम से भेदांक, १२ वीं में खाली घर 
के आदि के दो अंक ओर दो शीर्षाक, १३ वीं में शून्य तदनन्तर 
शीर्पाक, १४ दीं में ११ वीं तथा १२ वीं पंक्ति का योग, १५ 
बीं में १३ वीं १४ वीं पंक्ति के अंक ओर १६ बीं में मात्रांक 
के आधे रखें । 


४० 
अच षट मात्रा की समय महा मर्कटी चित्र व रीति 
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(१ समग्र पट की योजना आदि लघु आदि पट के आदि 
| करनी चाहिए) 


कक 


११ 


इस मात्रिक समग्र महां मकटी में विशेष. विचारणीय यह 
हे कि इसकी प्रथम मात्रा से लेकर अन्तिम मात्रा पन्त आदि 
लघु आदिक्र रूप सम्पूण ज्ञात होते हें । अर्थात जैसे प्रथम मात्रा 
में आदि लघु वाला एक रूप हे वहां एका ही लगाया। ओर 
दूसरी मात्रा के प्रस्तार में भी आदि लघु वाला रूप एक ही हे 
अतः दोनों पात्राओं में एक लघु वाले दो रूप होने से दो का 
अङ्क लगा । एवं तीसरी के प्रस्तार में आदि लघु बाले दो रूप 
होने से प्रथमे दो ओर मिलाकर चार हुए तो अक चार 
का चिन्ह लगाया । ऐसे भी सत्रत्र और जान लेना रीति. 
सुगम हे । 

इति कविवर मेहरसिंहेन विरचिते भाषा पिङ्गल प्रस्तार छन्द 
दिवाकरे प्रथम भागे मात्रिक मकटी प्रत्यय प्रकरण निरूणम 
नाम एकादशः प्रकाशः | 

इति प्रथम भाग; 





श्र 


क 4 
Oe बत 


| ३० श्री युरुम्यो नमः 
अथ कविवर मेहर सिंहेन विरचिते भाषा पिङ्गल प्रस्तार 
छन्द दिवाकरे द्वितीय भागे वर्ण प्रस्तारादि प्रत्यय प्रकरण 
निरुपणं नाम प्रथम प्रकाशः 
॥ मंगला चरणम्‌ ॥ 
अब हम प्रथम श्री रामचन्द्र जी का सगुण वस्तु निरदेश 
रुप मङ्गल कहते हें! | ¢ 


न 2 ¢ 
दाहा 
निगुण सरगुण एक हैं किञ्चत मात्र भेद । 
भेद गुरु बिन नं लखे पावे निशदिन खेद ।। १॥ 
पुनः सठोया | 
१ क Re 
रङ्ग के वर से उपजे, कुल सारङ्ग में सुत सारङ्ग चार | 


४ ॒ 
सारङ्ग को जिन सारङ्ग तोर, दियो वह सारङ्ग को अवतारे | 


\ 
सारङ्ग की दुहिता वर के, कुछ सारङ्ग है घर माहि गुजारे । 
hs Rr 
सारङ्ग से बिन सारङ्ग लेकर, सारङ्ग म॑ धर सारङ्ग मोर । 


__ 2 MEN MME 2 
१ अग्नि देवते के बर से, २ स्रज, ३ श्रेष्ठ, ४ शिवजी ७1 

५ धलुप, ६ विष्णु का, ७ धरती की, = पुत्री सीता, & दिन, 
१० आता लक्ष्मण, ११ तीर, १२ धनुष में, १३ सग मारीच 





३९३ 
दोहा 


श्री गुरु नानक बन्द पद, पुन गुरु गोविन्द सिंह । 
१ ~ ७०० 
सिंह शरण संकर कटे, जिम जम्बुक को सिंह ॥ २ ॥ 


कवित 


कोमल कमल पर कंटक हे वीच वाके, 
ताते न पदारविन्द के समान माने हें। 
माने हें मुख र विन्द के समान चन्द पूर, 


॒ दूर जे कलङ्क न वियोगी दुख दाने हं । 


हें जो कत्रि सारे उपमा निहारे, 
हार के एकारे गुरु ही गुरु समने हं । 


i | / ० < ) 


द्‌! 


माने हे जो दास विनय करे न निराश जिने 


दास काज रास को जाने बिना जाने हें ॥४॥ 


[00 
॥ कावत ॥ 
दशमेश नाथ के विराज हाथ वाज शोश, 
केस भेश वेख को नं चीत में लुभाने हें। 
४ ४ “४: 241000.“ 2... . 


१ गिद्ड २ दनाह . 


५४ 


दै १ ७०७ १ ५ = 
भाने हें धर्म ताको जाने हेमरम मारे, 
पियारे हें धम धारे कृपाने जाने हें। 
जाने हें अकाल होर छोड़ के खियाल दास, 
°) 
दस्खत कोनो दीनो मोश पाने हं । 


वाने हें कमान चीच नीचन के मारने को, 
दासन के तारने को हाथ मोच दाने हें ॥५॥ 


इति कवि वर मेहरसिंहेन विरचिते भाषा पिंगल प्रस्तार छन्द 
दिवाकरे द्वितीय भागे मङ्गला चरण निरूपणं नाम प्रथम प्रकाशः ॥ 

आथ भाषा पिङ्गल प्रस्तार छन्द दिवाकरे द्वितीय भागे १ 
विक प्रथम प्रत्यय प्रस्तार निरुपणं नाम द्वितीय प्रकाशः ॥ 


( वणिक प्रथम प्रस्तार प्रत्यय निरूपणम्‌ ) 


जितने वणो का प्रस्तार करना हे, उतने ही वण गुरु रेखा 
घर कर आदि गुरु के तले लघु धरे । आगे जैसे ऊपर की रेखा $ 
वर्णा की हो वैसे ही नीचे उतारे । जब संख्या पूरी नहीं हो तव 
बाई ओर गुरु रेखा रुप वर्ण धरकर पूरी करें | ऐसे ही सब लघु 
पर्यन्त क्रिया करने से प्रस्तार की समाप्ति होती हे ! वणो के 
प्रस्तार करने की दूसरी रीति यह है । पूबॉकत गुरु वर्ण रेखा रुप 


rn 
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थर कर जब्र दाएँ से वाई ओर ऊपर से नीचे को प्रस्तार करें तो 
आदि में ऊपर के रुप हीं उतारे । अन्त गुरु पर्यन्त ओर अन्त 
गुरु के तले लघु धरं तिस अन्त गुरु से आगे के लघु गुरु हो 
जाते हें यह नियम है । सर्वे लघु पर्यन्त प्रस्तार की समाप्ति । 
तीसरी सुगम रीति यह हे । पूर्वोक्त रीति से वर्ण धर कर 
जव वाएँ से दाई ओर ऊपर से तले को ग्रस्तार करे तो आदि 
गुरु के तले तो लघु रखे परे ऊपर के ही रुप उतारे! परन्तु 
आदि गुरु से आदि के सवे लघु गुरु हो जाते हैं यह संकेत हे । 
ऐसे ही प्रस्तार करते करते जब सव लघु हो जाएँ तव प्रस्तार की 
समाप्ति होती है । ॥ इति ॥ 
आगे एक वणं से लेकर तीन वर्ण पयन्त प्रस्तार चित्र लिखा है । 





चित्र देखो 
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जहां प्रस्तार प्रारम्भ हो वह आदि और जहां समाप्त हो वह 
अन्त | बाएँ ओर लघुवणं रख कर प्रस्तार करें तब उसको स्थान 
विपर्यय, नीचे से ऊपर करें तब उसको अधः से ऊर्ध्व, जत्र 
अधः ऊध्वं ग्रस्तार को ही बाएं ओर लघुवर्ण रखकर करें तत्र 
उसको अधः से ऊध्वं स्थान विपर्यय कहते हे । पूवोक्त प्रस्तार 
से उतना ही भेद हे जो उसके गुरु नीचे लघु रखे हें। ओर 
इसके गुरु वण के सिर पर लघु हों और रीति समान हे । 


निम्न वाणिक अधः से उध्डो विपर्यय प्रस्तार चित्र 
विषर्यय प्रस्तार चित्र 
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१ २1 ३ वणक 
यहां एक से लेकर चतुर्थ वर्ण पर्यन्त अधः से उध्वं प्रस्तार 
हैं और अन्तिम चार वर्ख का अधः से ऊर्ध्व स्थान विपर्यय 
प्रस्तार कहते हें । 


९५ »«>” र्य, 


७७७७ 


AS 


अव प्रस्तारों की अनेक रुपता में सर्व की समान रुपता 
वणिक प्रस्तार ऊर्ध्व अधः आदि भेद से चार प्रकार के हें और 
किसी के मत में लघुवर्ण धर करके भी प्रस्तार करने की रीति हे ।. 
वह भी उक्त भेद से चार प्रकार के हें ओर कोई खण्ड प्रस्तार 
भी कहते हे सो भी पूर्वोक्त भेद से चार प्रकार का है । इस 
तरह से प्रस्तार के अनेक प्रकार हें तथा करने की रीतियाँ भी 
अनेक हैं । परन्तु सबं प्रस्तारों में संख्या और रुपा की किञ्चत 
मात्र भी विलक्षणता नहीं, इसलिए हमने लिखे नहीं यदि कोइ 
कवि लिखे तो विनोद मात्र है । 

अथ भाषा पिङ्गल प्रस्तार छन्द दिवाकरे द्वितीय भागे 
प्रथम चिक प्रस्तार प्रत्यय निरूपणं नाम । (द्वतीयम्रकरशः) 


तृतीय प्रकाशः 


यदि कोई किसी वर्ण के प्रस्तार के रुपों की संख्या पूछे 
तो उतने ही रेखा रुप शुरू वण लिख कर उन वणां के शीश 
पर संख्या के अङ्क रखे जो प्रथम पर दो दूसरे पर चार तीसरे 
पर आठ चौथे पर पोइस अङ्क रखे अथात द्विगुणी धरता जावे 
अन्त रेखा पर्यन्त । जैसे कोई प्रश्न करे कि पञ्च वणां के प्रस्तार 
में कितने रूप आते हें उसे उतर देवे जेसे कि रेखा रुप शुरु 
अङ्क लिखकर उसके सिर पर संख्या अङ्क निम्न रीति से ।लखे 
यथा चित्र देखो । 
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अथ प्रकट वर्ण लुप्त संख्या निरुपणम्‌ 

जब कोई वर्ण विशेष की संख्या का प्रश्‍न करे अर्थात 
चतुर्थ का पञ्चादिक किसी एक वण की संख्या पूछे तव प्रश्न 
कर्ता की प्रश्न गत संख्या को चार का भाग देवं तव लब्धि को 
एक एक अङ्क के १६, १६ करें तव उन १६ को परस्पर गुणा 
करे भाव तब उस गुणन फल के जोड़ को अलग लिखो। 
फिर शेष बचे अङ्क को एक एक के दो दो करके उसके साथ भी 
गुणा करे | सव को जोड़ कर उत्तर कहे परन्तु यह भी ज्ञात रहे 
कि प्रश्‍न कर्ता चार वर्श से अधिक वशां का प्रश्न करे तव उत्तर- 
दाता की सफलता होती है । चार वर्णों से कम वर्ण के प्रश्‍न 
का उत्तर अति सुगम हे: जेसे किसी ने & वर्ण ओर दश वर्ण 
की संख्या जानने का प्रश्‍न किया उसके समाधान का प्रकार : 








१६. 


निम्न प्रकट वर्ण लुप्त संख्या का चित्र 


` भाग ४ भाग ९2 | 
तब्चि | € लब्धि २ 
'[सोलह-पोइस | १६?८१६ सोलइ>(सोलह १६८१६] | 
* । गुणन फल | २५६ गुणन फल | २४६ 
शेष १ शेप २ 
जाने २ जाने | ४ म 


गुणासे ५१२ २१२ गुणासे | १०२४ १०२४ 








यहाँ & वर्ण की संख्या जानने का प्रश्‍न है। जव & को 
४ का भाग दिया तो लब्धि २ आए फिर दो के दो पोड़स किये 
१६-१६ उसको परस्पर गुणे तब गुणनफल २४६ और पूर्व & 
को चार का भाग करते समय शेष १ बचा उसको दो मानकर 
पूर्व गुणन फल २५६ के साथ गुणा करने पर ५१२ आया वही 
उत्तर है । ऐसे ही एकादश वं के प्रश्‍न में भी क्रिया करनी 
योग्य है । | 

अथ लुप्त वर्ण प्रकट संख्या 
जब कोई वणां को तो गुप्त रखे ओर संख्या को प्रकट करके 


६ ७ 


प्रश्‍न करे कि अमुक संख्या कितने वशाँ की हे तव उसको निम्न 


रोति से उत्तर देवे सो रीति यह हे कि प्रश्‍न संख्या को दो का 


भाग करे लब्धि को किर दो पर” भाग करो । ऐसे ही इतने 
पयन्त दो पर भाग करता रहे जब पयन्त संख्या की समाप्ति नहीं 
हो ओर उत्तर इसका यही हे जो जितने बार भाग करें उतने ही 
वर्णो की ही यह संख्या है ! 
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अथ लुप्त वण प्रकट सख्या 
प्रश्न संख्या | १२८=६४=३२= १६=८=४=२ | उत्तर 


भाग २ RR RE न. SR RTOS 


ऐसे और भी जान लेना रीति सुगम हे । 
उभय लुप्त प्रश्नोत्तर मात्रा को संख्या प्रत्यय से जान लेना । 


Sr 


॥ अथ समग्र संख्या प्रकार निरुपणम ॥ 


जव कोई एक वर्ण से लेकर वांछित वर्ण पर्यन्त सम्पूण 
संख्या पूछे उसका समाधान यह है कि, प्रश्‍न कृत संख्या को 
द्विगुणी करके बीच में से दो घटा कर शेष समग्र संख्या है । 
जसे किसी ने पञ्च वशां के प्रस्तार की समग्र संख्या पूछी उसको 
उत्तर देवे कि पञ्च वरणो की अन्तिम संख्या ३२ को दो साथ 
` गुणा करके दो घटाए अर्थात ३२ दुगुणा ६४ उसमें से दो घटाए 
शेप ६२ बचे सोई उस प्रश्‍न का उत्तर हे । 
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तथा ही नीचे वाणिक समग्र संख्या चित्र देखो 
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ऐसे ओर भी जान लेना रीति सुगम हे । 
इति भाषा पिङ्गल प्रस्तार छन्द दिवाकरे द्वितीय भागे 
द्वितीय वाणिक संख्या प्रत्यय निरुपणंनाम तृतीय प्रक'शः । 


९ 
चतुथ प्रकाश: 
वर्ण सूची “३! प्रत्यय निरुपणम्‌ 
जब कोई .पूछे कि किअघुक वणा के प्रस्तार में से आदि 
लघु, अन्त लघु, आदि गुरु, अन्त गुरु, आदि अन्त गुरु तथा 
आदि लघु अन्त लघुओं के कितने रुप हैं ! इस प्रश्न के उत्तर 
का निम्न चित्र देखो ! 
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यहाँ येह विचारणीय हे कि जितने वशाँ का खची प्रश्न हो उतने 
बशा को रेखा रुप लिखकर उसके शीर्ष पर संख्या अङ्क धरे वहां 
जो अन्तिम संख्या से पूर्व संख्यांङ्क हें उनके सम ही आदि लघु 
अन्त लघु तथा आदि शुरुत्राले रुप हें ओर अन्तिम संख्या से 
पूव तीसरी संख्या के अङ्क सम आदि अन्त गुरुओं के तथा आदि 
अन्त लघुओं कें रुप हें जैसें ऊपर लिखे पञ्च वरणो के अङ्क हें । 
यहां अन्तिम संख्या से पूर्व संख्या १६ हे वही आदि लघु अन्त 
लघु तथा आदि गुरु अन्त गुरु के रुप हें ओर ओर अन्तिम से 
पूवे तीसरे स्थान पर ८ अङ्क हैं उंस सम ही आंदि अन्त लघु 
तंथा आदि अन्ते गुरुओं के रुप हैं ! ऐसे ओर भी जान लेना । 
तथा. ही निम्न पंञ्च वणे खची चित्र । 
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अत्र हम वणां की खची चित्र चित्रण का प्रकार कहते हे- 
इसकी प्रथम पंकिते में व शङ्के दूसरी पक्ति में संख्या अङ्क तीसरी 
में शीर्पाक अर्थ करके चौथी में शीपाकि पञ्चमी में शीपीक छठी 
पंक्ति में शीर्पाक संम पंक्ति में आदिं में एका भर कर फिर 
अचुक्रेमे से शीर्षाके तथो आठवी पंक्ति में शीर्पॉक धरें । 

यहां सुगम रीति यह हे कि जितंने वणो की खची ज्ञात 
करनी होवे उतने वणा की संख्या से अर्ध तो आदि लघु, अन्त 


'लघु, आदि गुरु तथा अन्त गुरुओं के रुप होते हें। और ताते 


अधे आदयन्त लघु के तथा आदयन्त गुरुंओं के रुप होते हें 1 
परन्तु प्रथम अङ्क को समान ही समे । रीति स्पष्ट हे जो ऊपर 
चित्र में दिखा 


॥ अथ वाणिक समग्र सूची प्रकार ॥ 


समग्र सूची आनने की युक्ति यह है किं एक वर्ण से. 
लेकर जितने वर्ण पर्यन्त लघु गुरु आदि रूपों की सूची ज्ञात 
करनी हो तब अन्तिम वर्ण की संख्या में से एक घटाए शेंष जो 
बचे वह उतने हीं रूप आदि लघु अन्त लघु तथा आदि शुरु 
अन्त गुरु के हें और अन्तिम -संख्या से पूर्वे की संख्या 
समान आदि अन्तं लघु तंथा आदि अन्त गुरुओं के रूप हैं । जैसे 
दो वणा की संख्या चार होती हें उन में से एकं कमे किया तों 
शेष रहे तीन | वह तीन २ ही आदि लघु अन्त लघु तथां आदि: 
गुरू अन्तं गुरू होंगे । चार से पूर्व संख्या दो हे वहं दो रूप 
आदि. अन्तं लघु के. दो ही-आदि अन्त गुरू के होंगे। ऐसे और 
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भी सवत्र जानो :: 
इति भाषा पिङ्गल प्रस्तार छन्द दिवाकरे द्वितीय भागे 


वाणिक समग्र खची प्रकरणम्‌ नाम चतुर्थ प्रकाशः । 
पाताल प्रत्यय निरुपणम्‌ 
जब कोई प्रस्तार में सव लघु, सर्च शुरु, तथा सर्म वर्ण का 
पता पूछे तो पाताल यन्त्र से उत्तर दो । 
वाणिक पाताल चित्र तथा रीति 
डु बश १ २३ ४ ५ | वर्णाक 
संख्या २-४ ८ १६ ३२ | संख्याङ्क 
सवे लघु १ ४ १२ ३२ ८० | छन्दाङ्क के आधे?«बणकि 
सवे शुरु १ ४ १२३२ ८० | शीर्पाङ्क 
' सबै अङ्क २ ८ २४ ६४ १६०| शी्पाङ्क > २ 
वर्ण समग्र पाताल प्रत्यय चित्र 





९ . 
२ ४ = १६ ३२ | भेदांक 

द्र _  ग्रथमघरम २'आगखालाघर 
३ समग्र भेद २६१४ २० ६२ काशीर्पाक + पहलेघरकाडक 
४ 
५ 
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समग्रलघु १ ५ १७ ४६ १२८ ग्रथमघरम' ?'आगखालोघर 
केग्रादि शीर्षक 
६ सर्वाङ्क २८२४६४ १६०| चोथो पङ्क्ति के दुगणे 


७ समग्राङ्क २ १० ३४ ८८ २५६| पांचवा पडावेत का तरह. 
इति द्वितीय भागे पाताल प्रत्यय निरुपणम्‌ नाम पंचम प्रकाश; 


६५ 
अथ वणिक पंचम नष्ट प्रत्यय प्रकार निरूपणम 
नास पंचम प्रकाशः 

जब कोई पूछे कि असुक कणां के प्रस्तार में से अमुक 
रूप कौन सा हे उस प्रष्टा को इस नष्ट रीति से उत्तर दो। 
जितने वणां के प्रस्तार में से प्रश्‍न हो वे उतने हा लघु अङ्क 
रेखा रूप से रखकर उसके उपर संख्या इस रीति से रखेजो 
प्रथम ऊपर एकांक फिर दुगुणी २ अनुक्रमता से । अन्तिम संख्या 
का दुगुणी करके बिना अङ्क रेखा रूप कर रखे उसमें से प्रश्‍न 
अङ्क घटा कर शेप को संख्या अङ्क साथ सम करे जो सम होवे 
सो संख्या के नीचे का अङ्क गुरु हो जाता है तब रूप यथार्थ 
सिद्ध हो जायगा जैसे किसी ने पूछा कि पंच वर्णो के प्रस्तार 
में से मप्तम रूप कोन सा हे उसको इस प्रक'र से उत्तर दिया. 
कि लघु वर्ण रेखा रूप ऊपर संख्या ऐसे रखे । अन्तिम संख्या 

NL SEE SMM 


| ०. |: 1 हज Sol | 
३२ से ७ अङ्क न्यून करे तव शेप बचे २५ उसके साथ १६ 
से = ओर १ सम हुए तब वह गुरु होकर यह 511 ऽ ऽ रूप 
सिद्ध हुआ यही उत्तर हे । 


६5 
यथा पांच वर्ण प्रस्तार में सप्तम रूप कोन सा 
- है तथा निम्न चित्र देखो 


| - 








संख्या! १ २ ४ ८ १६ 
। | 


वश्‌ | | । २२२ 
प्रश्नांक ७ 

घटाए ३२-७-२५ 

शेष | ४ 

सर्माडू DE 
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ऐसे ओर भी जान लेना, यहां रीति मांत्र जनाई है और 
दूसरी सुगम रीति यह है कि जत्र कोई पूछे कि अमुक वणां के 
प्रस्तार में से अमुक रूप कौन सा है तब ब्रिचारणीय हे जो 
प्रश्‍न विषम वण का हो ता गुरु रेखा रूप वणे लिखे और यदि 
प्रश्न सम वणे का हो तब लघु रेखा रूप वण लिखे फिर उस 
प्रश्‍न अङ्क संख्या को आधा २ कर के विचारे यदि विषम हो 
तो गुरु लिखे यदि सम हो तो लघु लिखे। और जहां अर्ध 
विषम हो तहां एक और मिला के आधा करे । ऐसे करते करते 
जब वर्णी की संख्या पूरी हो तथ समाप्ति करे जेसे किसी ने पूछा 
कि पंच वर्णो के प्रस्तार में से ११ वां रूप केसे है तब उस 
प्रश्‍न को विषम होने से शुरु रेखा रूप 5 धरे फिर उसमें एक 
और मिला के १२ करे फिर अंधे करने से सम ६ आए फिर 
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लघु वर्ण रेखा रूप लिखा फिर ६ को अध करने से ३ विषम 
रूप आए फिर एक गुरु रेखा रूप 5 वर्ण लिखा फिर ३ विषम 
में एक ओर मिलाया तो चार हुए उस का अर्ध करने पर तो 
दो सम आए तो लघु वर्ण रेखा रूप लिखो फिर दो का अर्ध 
करने से एक विषम आया तो एक गुरु वणं लिखने से यह 
-5 | ऽ | ऽ स्वरूप सिद्ध हुआ । ओर जहां प्रश्‍न संख्या अल्च 
होवे ओर स्वरूप वणे अधिक होवे जैसे किसी ने पूछा कि पंच 
वर्णो के प्रस्तार में से तृतीय रूप केसे है उस के प्रश्‍न के वर्ण 
के तीन अल्प हें ओर पंच वण प्रस्तार वाले अधिक हैं यद्यपि 
तीन विषम होने से एक गुरु वण रेखा रूप ऐसा 5 लिखे फिर 
इसमें एक ओर मिलाकर चार करके अध करे तब दो सम होने 


-से एक लघु ।' लिखा फिर दो को अध किया तब एक विषम 


अनि से एक गुरु लिखा यद्यपि प्रश्न संख्या समाप्त हो चुकी 
है तथापि जब पर्यन्त प्रश्‍न कृत रूप सिद्व नहीं होवे उतने 
पर्यन्त वही वशं धर्ता रहे जिस पर प्रश्न कृत संख्या समाप्त 
हुई है । जेसे पूर्वोक्त प्रश्‍न की संख्या एक विषम से समाप्ति 
होने से दो गुरु वणे और लगाए अब यह 51555 रूप 
सिद्ध हुआ | और अधः से ऊध्वं प्रस्तार का नष्ट प्रकार भी 
इस से भिन्न नहीं हे । 

अथ वाणिक स्थान विपर्यय नष्ट प्रकार निरूपणम्‌ इस 
पूर्वोक्त नष्ट प्रकार से इस स्थान बिपयंय नष्ट प्रकार का इतना 
ही भेद है जो पूर्वोक्क नष्ट प्रकार में तो संख्या अङ्क बाए से 


क्र के + `+ 
| NN 
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दाए' ओर को लगाए थे। और इस स्थान बिपर्यय नष्ट प्रक'र 

के संख्यांक दांए से बांए ओर को लगाए जाते हैं ओर सवे 

रीति समान है। 

तथा ही नीचे पंच वर्णों के प्रस्तार में सप्तम रूप 
` प्रश्न चित्र देखो 





संख्या १६, ८ ४: २ 
त्रश RR NPN 8) 5: 
प्रश्नांक ७ 
घटाए ३२- ७ 

शेष २५ 
समाङ्क १३३ कक १ ह » 
सहारूप SES] S उत्तर 





और वरण अधः से ऊध्वस्थान विपर्यय नष्ट प्रकार भी इस 
नष्ट प्रकार से किंचत मात्र भिन्न नहीं हे । इसलिए हमने 
भिन्न प्रकार लिखी नहीं । 


A) 


डात वाणक पचम नष्ट प्रत्यय प्रकार गनरूपणम नाम 
पचम प्रकाश, | 


अथ वर्शिक पष्ट उदिष्ट प्रत्यय प्रकार मिरूपणम्‌ नाम 


पृष्ट प्रकाश; 





६६ 
जब कोई प्रकट रूप को लिखकर पूछे कि यह रूप कितना 
है | तब उदिष्ट रीति से उत्तर देवे यथा प्रष्टा ने जो रूप लिखा 
है उसके सिर पर एक दो चार आदिक संख्या अङ्क धर के 
पुनः लघु शीर्षाक जोड़ कर एक ओर मिला कर उत्तर देवे। 


( चार वर्णो के प्रस्तार में से नीचे वर्ण उदिष्ट 


चित्र ) 
ह नका उत्तर 
ख्या! १ २४ ८ 
चण्‌ ७ 5१] 5 द 
जोड़ | ४५१ ५ 


पनः दूसरी रीति यह हे -कि जो पूर्वोक्त प्रश्‍न पर संख्या 
के अंक लिखे परन्तु इसमें इतना भेद हे--जो कि इसमें गुरुओं 
के शीषांक जोड़ कर अन्तिम पूणं संख्या में से घटा कर शेष 
बचे सोई उत्तर है जेसे चार वों के प्रस्तार में से यह 5 ऽ 5 | 
रूप कितना हे अव उसका उत्तर यह है कि इसके सिरे पर 
११०२ ०४८ 

संख्या यह 5 5 5 । ० १६ हे ओर अन्त सें 
१६ पूर्ण संख्या धरी है इसमें गुरु शीर्षाक १ २ ४ मिल के 
७ हुए उसको अन्तिम पूण संख्या १६ में से निकाले तो बचे 
& है सोई उत्तर 


So 


(चार वर्णी के प्रस्तार का वर्ण उदिष्ट चित्र) 








अङ्क | प्रस्तार ई 
१ 155५ | स छ्या १२७४८ 

२४ || 555 रूप 555 । १६ 

SIS ISS झू १1२०४३७ 

४0 I! S'S घट १६-०७ 
५३5७ ५ शप | & & 
RUS 1101 रक ¢ काश °. 
७ 15 । 15 | ब्रणोदिष्ट चित्र, तीसरा प्रकार 
न 1] वी 5 | 

& 15७७ । प्रन | 5 | 5 तै 
१० |1551| संख्या११ ६, ३,२ | | 
MEE ET ets |S 110१. 
१२ |। । 5 । प्रशन |! 5 1 छो उत्तर 
RR PS JF सस्या ६. ३ २ 
१४ |। 5 । | रूम 5 ७ 51६ 
५५ |ऽ 1 1 1 

१६ 111111 ९ ॒ 


| पुनः वंण उदिष्ट की तृतीय प्रकार । जब प्रश्‍न करतः प्रकट 
रूप लिख कर पूछे तव अन्त लघु से संख्या धरनी आरम्भ 
करे सो लघु शीष पर दो अङ्क धरे आगे दुगणीः दुगणी करके 
धरे परन्तु गुरु के सिर से दुगुणी में से एक त्याग के धरे ऐसे 
करते करते अन्तिम संख्या ज्ञो हे वही उत्तर है तथा हो ऊपर 
वर्णोदिष्ट चित्र । 


Be 


यह यहां विचार हे जिस प्रश्‍न का यह = 5 | 5 । 

रूप हे उसके सिर पर ऐसे ११ ६३२ 
संख्या 15151. 

लाई हे जो अन्तिम लघु के सिर पर २ धर के फिर दो दूने 
चार करे आगे गुरु रूप होने से. चारों में से एक घटाकर 
तो वाकी ३ घरे फिर तीन दुगणी ६ करे सो आगे लघु अंक 
होने से घटे नही सोई धरिया फिर ६ दुगणी १२ आगे गुरु 
अङ्ग देख कर एक घटा के वाकी ११ धरे ओर प्रस्तार कां 
रूप समाप्त होने से सोई ११ बां रूप ही उत्तर है । ऐसे और 
भी जान लेना । । 

और वर्णिक अधः से उध्ये प्रस्तार का उदिष्ट भी इस 
पूर्चोक्क उदिष्ट से भिन्न तही है । | 

अथ वाणिक स्थान विप*य उंदिष्ट प्रत्यय प्रकार निरूपणम्‌ 

पूवोक्त उदिष्ट से स्थान विपर्यय उदिष्ट में केबल इतना 
दी भेद है जो इसंके अङ्क दाए से बाए' ओर को लगाए हें 
ओर लघु सिर के अङ्क जोड़ कर एक ओर मिलाके वही 
उँत्तर आवेगा । तथा ही नीचे चित्र देखो 
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ऐसे ही द्वितीय प्रकार के उदिष्ट को भी जान लेना | जो 
दाए' से वाए' ओर को अङ्क धरने की रीति हे | वृद्धि भय 
वशते हमने चित्र नहीं लिखा रीति भी अति सुगम है । ओर 
तीसरे उदिष्ट का प्रकार भी किंचित विलक्षण हे जो इसके 
संख्या अङ्क भी पूर्वोक्त उदिष्ट से किंचित मात्र भिन्न है । केवल 
बाए' से दाए' ओर को अङ्क धरने को विशेषता है । शेष रीति 
समान है | इसलिए हमने उदिष्ट. चित्र नहीं लिखा 

इति वणिक पष्ट उदिष्ट प्रत्यय प्रकार निरूपणम्‌ नाम 
पृष्ट प्रकाशः 

अथ वणिक सप्तम मेरु प्रत्यय प्रकार 1नरूपणम्‌ नाम 


सप्तम प्रकाशाः 
इसकी प्रथम पंक्कि में दो घर करे फ़िर तिसके नीचे एक 


घर प्रत्येक पंक्ति में बढ़ावे जितने वों का मेरु करना हो उतने 
ही घर करे उनके दोनों ओर कोने करे मात्रिक साङ्ग मेरु के 
समान तिसमें अङ्क भरने की यह रीति है जो कि प्रथम मेरु के 
दोनों ओर एके अ'क लिखे फिर मध्य के शून्य घर शीश के दो 
दो अ'क जोड़ जोड़ के नीचे को भरता चले परन्तु एक एक 
पूर्वं का अक भी साथ 'मिलाता जाए तिरछे ढङ्ग से>सो 
जव तक मेरु के शुन्य घर सारे नहीं भर जाते तब पयन्त पूर्वोक्त 
रीत्ति करे अर्थात्‌ = ऊपर से भर भर के फिर पंक्ति दो का 
जोड़ जोड़ के नीचे लिखे सो जोड़ के अक अपनी अपनी 
पंक्ति के सम वर्शक प्रस्तार में सम्पूण भेद के सचक जानो 
जैसे आगे चित्र भी लिखा है। _ 


f 
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अथ निम्न अष्ट वाणिक मेरु चित्र देखो 
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अब वशिक मेरु वाचने की रीति यह है 


जितने वर्ण का प्रस्तार हो उतने ही गुरुओ का प्रथम 
रूप होता है । और पुनः एक लघु प्रत्येक घर म अधिक होता 
जाएगा सारी पं।क्त में अन्त पयन्त यहाँ संकेत ह जसे एक. 
बर्ण के प्रस्तार में से एक गुरु का १ रूप है ओर एक लघु 
बाला भो एक ही रूप है । और दो बणों के ग्रस्तार में से दो 
गुरु का एक रूप है एक २ लघु वाले दो रूप हें सारे चार 


SY 

रूष हें। ओर तीन वर्णों के प्रस्तार में से दो शुरु का एक रूप 
है । एक एक लघु वाले तोन रूप हैं, दो दो लघु वाले भो 
तीन रूप हें। और तीन लघु वाला एक रूप है सारे मिल के 
= रूप हुए । और चार वणां के प्रस्तार में से चार शुरुओं 
वाला एर रूप हे, एक एक लघु वाले चर रूप हें, दो दो लघु 
वाले ६ रूप हें, और तीन. तीन लघु वाले चार रूप हैं। 
चार लघु वाला एक रूप है सारे जोड़ के १६ रूप 
हैं । ऐसे ही आगे भो जान लेना ओर दूसरे रीति वाचने की 
यहं है । | 

कि जितने वशां का प्रस्तार हो उतने हो लघु बर्णों का 
प्रथम रूप होता हे ओर पुनः एक एक गु प्रत्येक घर में 
अधिक अधिक होता जायगा सारी पं.क् में अन्त पर्यन्त यहाँ 
नियथ है जेसे कि एक वण के प्रस्तार में से एक लघु का एक 
रूप है ओर एक गुरु वाला भो एक रूप हे सारे मिले दो 
हुए । दो वणां के प्रस्तार में से दा लघु वाला एक रूप हें, एक 
एक गुरु वाले दो रूप हें दो गुरु वाला एक रूप हे सारे मिलके 
चार रूप हुए । तीन वर्णो के ग्रप्तार में से तीन लघु वाला 
एक रूप है और एक एक गुरु वाले तीन रूप हें | दा दो गुरु 
व.ले भो तीन रूप हँ तीन गुरु वाला एक रूप हे सारे मिलके 
८ रूप हुए | चार वणां के प्रस्त।र में से चार लघु वाला एक 
रूप हें । एक एक शुरु वाले चार रू! हैं, दो दो गुरु वाले छः 
- रूप हँ, तीन तीन गुरु वाले चार रूप हें चार गुरु वाला एक 
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रूप हैं सारे मिनके १६ रूप हुए | ऐसे ओर भी सारे मेर में 
जान लेना । ओर दाए' से बाए' बाचने की रीति समान हँ । 
अथ शोन्ध मेरु चित्र विचार 

पहले शोन्ध मेरु चित्र का विचार सुनिए शोन्ध मेरु | 
भोस।ङ्ग मेरु के समान ही हे कुछ भेद हैं जो कि इसके नोचे 
एक तरफ हें ओर भरने को रीति भी भिन्न हे जो पहले ऊपर 
से नीचे को एके अङ्क नीचे का मिला मिला के घरे पुनः वही . 
अङ्क पुनः पुनः मिला के एक अन्त का अङ्क- छोड कर सभी 
को भरे पुनः नं।चे सभी को जोड़ कर के धरे जैसे आगे मेरु 
को शौन्य में नीचे लिखा है अष्ट वण के शौन्ध मेरु के. प्रथम: 
खण्ड का जोड़ ८ लघु का ख्चक हे ओर दूसरे खण्ड का - 
जोड़ ३६ रूप एक एक गुरु के सूचक हैँ तीसरे खण्ड का 
जोड़ ८४ रूप दा दो गुरु के और चौथे खण्ड का जोड़ १२६ 
रूप चार चार गुरु का है | पष्ट खण्ड का जोड़ ८४ पांच पांच 
शुरु का पुनः ३६ रूप ६-६ गुरु का है पुनः सात सात गुरु « 
का पुनः एक रूप सर्व गुरु का जानो भाव यह हे कि ८ गुरु 
का यह अष्ट वर्ण के प्रस्तार का विचार हे अब हम. शोन्ध- 
मेरु का चित्र लिखते हें। । 


७६ 


॥ अथ शोन्ध मेरु चित्र प्रदशन ॥ 
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॥ अथ दाई ओर का शोन्ध मेरु चित्र प्रदशन ॥ 
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यह शौन्ध मेरू साङ्ग मेरू की तरह भी वाच सकते है । 


ओर बोध भी उसके समान होता है, जो साफ ओर का आदि 
घर सर्व लघु का स्रूचक है ओर द्वितीय आदि घर एकादिक गुरु 
के सूचक हें । ओर विषम ओर का आदि घर तो सवे गुरु का 
सूचक हे और द्वितीय आदि घर एकादिक लघु के चक हैं ! 


॥ शोन्ध मेरू समाप्तम्‌ ॥ 


१९७८ 


.॥ अथ खंड मेरु कथनम्‌ ॥ 


अब हम पाठकां के लावव के लिए खणड मेरु को कहते 
हँ।--जितने वर्णों की पान्ती देखनी हो उतने वर्णा से एक 
अधिक वर्ण रखे पनः अन्तिम वर्ण को आदि के वण साथ 
मिलाते हुये नीचे लिखते रहो । पर शुरु का वर्ण नहीं मिलावे । 
ओर एक एक चार मिलाकर छोड़ देवे तिसको शुद्ध जाने सो 





प्रश्‍न की पान्ति बन जावेगी । | 4 
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जैसे किसी ने मेरु की पञ्चम पान्ति पूछी तव छः एके 
अंक धरे सो ऐसे होवें-प॒नः जोड़े तो दूसरी पांति की तरह हें, 
पनः मिलाए तब तीसरी सम, पनः मिलाए तब चाथी सम ओर 
शोधे तब पांचवी सम इए । इस प्रकार शोधने से मेरु खण्ड 
की पान्ति बन जाती है । बुक्ताँ के अथात अनुस्वारो के निशान 


शुद्ध इए के हें । 


EE ..... 
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ऐसे ही जितने वरणो के खणड मेरु की इच्छा हो उतने ही वर्णों 
का निकालकर देखो रीति सुगम हे । इपलिए हमने बिस्तार - 
पू्चंक नहीं लिखी. । | 

इति मेर प्रत्यय निरुपणं नाम सप्तम प्रकाशः 


अथ वाणिक अष्ठम पताका प्रत्यय प्रकार निरुपणम्‌ 
नाम अष्टम प्रकाशः 


पताका नाम ध्वजा का हे जैसे क्रि वस्र पर को हुई चित्र- 
कारी सव के इष्टिगोचर होती हें -तेसे ही यह-पताका भी मेरु 
में कहे जो एक दो दो व तीन तीन गुरु लघु के स्थानों के इष्टि 
गोचर कराती है । इसके रचना करने की रीति यह हेः-- 


. जो प्रथम तीन पंक्ति करके उन में घर करे जितने वणा की 
पताका करनी हो उसमें एक घर अधिक करे तिसकी प्रथम पान्ति 
में वाई ओर को क्रमशः अङ्क धरे प्रथम घर में तो शून्य पुनः 
एकादिक धरे जितने वणा की रचना करनी हो। और दूसरी 
पान्ति में मेरु की पान्ति के. अङ्क धरे और तीसरी पान्ति में एक 
दो चारादिक संख्या अंक धरे । नीचे मेरु को पान्ति के अंकों 
समान धर कर के मात्रिक पाताका के समान भरे अर्थात अन्तिम 
संख्या में से एक २ अंक घटा के मेरु की पंक्ति के नोचे के 


प्रथम घर भरे। पुनः दो दो घंटा के द्वितीयादि भरे । मात्रिक 


पाताका में हमने खोलकर लिखा है वहां से जान लेना । 


0 


जे पे 


निम्न पंच वर्ण पताका चित्र देखो 











र | | 1 ॥ ३ | ३४|| ८ 
१ ० १० ५ १ 
१ | = १६| | ३२ 
| |||*| |=| |e ४ ८: १६ 
१ ३ ६ १२ २४ 
५ ७ १४ २८ 
| ३ | |१०| |१५| |३० 
११ ११ हज | २१ 
१२ २२ 
१८| (२३ 
१६ २६ 
२१ २७ 
२५ २३ 


इस पताका के नोचे घरों में जो अंक हैं वह बर्ण प्रस्तार 
के रूपों के स्थानों के बोधक हें | 
ओर पाताका के वाचने का प्रकार यह हैः-- _ 
आदि घर को छोड़कर अग्रिम गृहावली के घरों के अंक 
एक २ गुरु के बोधक हैँ ओर द्वितीय गृहावली के घरों के अंक 


= 
दो दो. गुरु स्थानों के सूचक है ऐसे ही तीसरी चोथी आदि गृहा- 
वली के घरों के अङ्क तीन २ चार ३ गुरु आदि के बोधक. हे । 
अर एक एक गुरु अधिक होता जायगा ओर जब बाएं से दाए 
ओर को पढे तच आदि घर को छोड़ प्रत्येक ग्रहावली एक दो 
तीन चारादिक लघु वणो को ख़ूचक हें । और गृहाबलियों के 
अङ्क ग्रस्तारों के स्थानों के खचक है । 
इति वाणिक पताका अष्टम प्रत्यय प्रकार |नरुपणमू नाम 
बटम प्रकाशः 
अथ नवम्‌ मर्कटी प्रकार निरुपणम्‌ नाम नवम्‌ प्रकाशः 
इस पर्कटी द्वारा ही वणा के छन्द मेद ओर लघु गुरु 
आदि अन्त रुप ओर कला पिण्डादक सत्रे का ज्ञान होता 
अब नीचे पंच वणे साधारण मकटी चित्र दंखा 
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८२ 
अब पञ्च वर्ण साधारण मकटी चित्र चित्रण प्रकार देखो 
इस मर्कटी की प्रथम पान्ति में वर्णाक धरे । द्वितीय पान्ति 

में भेदाङ्क धरे। तृतीय पान्ति में शीर्षाक को आधा करके धरे । 
 चोथी पान्ति में शीर्षांक धरे पञ्चमी पान्ति में भी शीर्षाक 
धरे, षष्ठी पान्ति में भी शीर्षाक धरे, सप्तम पान्ति में आदि 
एका धर कर एनः अचुक्रमता से शीर्षाक धरे । ओर आठवीं 
पान्ति में भी शीपांक घरे, नोमी पान्ति में आदि ऐके के नीचे 
शून्य पुनः शीर्षाक धरे ! १०वीं पान्ति में शीर्षाक धरे । और 
ग्यारहवी पान्ति में सवे ऐके ही धरे । तैसे ही बारहवी पान्ति में 
“भी ऐके ही धरे । | 
अच मर्कटी तात्पर्यं कहते हैं!-- 
यह मर्कटी केवल पञ्च वर्णो के प्रस्तार के आदि अन्त गुरु 
लघु आदिक रुपों को सूचन करती हे । अन्य भाव स्पष्ट है । 
अब पञ्च वाणिक भाव गर्भित साधारण चित्र 
देखो 
पान्त्याङ्क “गा 
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इस मर्कटी में अङ्क धरने की रीति यह हैः-जो प्रथम पान्ति 
में वर्णाङ्क धरे | और द्वितीय पान्ति में भेदाङ्क धरे ओर तीसरी 
पान्ति में आदि एका पुनः शीपांङ्क धरे, चौथी पान्ति में आदि 
में ऐका धर कर पुनः शीर्षाडू धरे, पञ्चमी पान्ति में एकांक के 
नीचे शून्य धर कर पुनः शीर्पाङ्क धरे । और &बीं पान्ति में सब 
ऐके अङ्क ही धरे । 

इसमें विशेष विचार यह हेः-जो यह पञ्च वणे की साधारण 
मर्कटी हे । इस मक्रटी में पूर्वोक्त मकटो से किञ्चित मात्र भी 
अर्थ में बिलक्षणता नहींहे किन्तु लाघव होने से गौरवका अभाव 
हें । जो विलक्षणता है सो भी चित्र ओर पदां में हे सो इसको 
प्रकट करते हें-भाव गर्भित कहिए कि पूर्वोक्त मकटी का भाव 
तो प्रकट हे । और इस मर्कटी का भाव गर्भ विषे हे । तथा ही- 
जो इस मकटी की सारी पष्ट पान्ति हे इसकी प्रथम पान्ति में 
वृत-भाव वणे हे ओर दूसरी पंक्ति में भेद-संख्या के अङ्क हें । 
जिनके अर्थ यह हे कि एक वणं के प्रस्तार भेद दो । दो वणां 
के प्रस्तार भेद चार, तीन वर्णा के प्रस्तार भेद ८ हें ऐसे हं ऐसे आर 
भी जान लेना । | 


आर तीसरी पान्ति के आदि मं आदि गुल तथा अन्त गुल 
पदों का यह अर्थ हे--कि इस तीसरी पान्ति में गु-तो गुरु का 
सूचक ह ऑर ल लघु वर्ण का सूचकह अथ यह-कि इस पान्ति 
में आदि गुरु से आदि लघु तथा अन्त गुरु से अन्त लघु के रुप 
आवेंगे जैसे कि एक वण के प्रस्तार में से आदि गुरु का एक 


४ 
रुप, दो.वणां के ग्रस्तार में से आदि गुरु के दो रुप ,तीन वणां 
के प्रस्तार में. से आदि गुरु के चार रुप, चार वर्णों के ग्रस्तार में 
¬ से आदि गुरु = रुप हें ओर तथा पञ्च वशाँ के प्रस्तार में से 
आदि गुरु के १६ रुप हैं । एवं इतने ही आदि लघु के इतने 
इतने ही अन्त शुरु के तथा इतने ही अन्त लघु के रुप हैं । 
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ओर मर्कटी की चोथी पान्ति के आदि में जो आदि अन्त 
गुल पद हे इसके यह-अर्थ हे -कि इस पान्ति के अङ्क आदि २. 
अन्त शुरु के ओर आदि अन्त लघु रूपों के सचक हे ओर 
पञ्चम पान्ति के आदि में गादयन्त लो पद का यह अर्थ है कि 
इस पञ्चम पान्ति के अङ्क आदि शुरु एबं अन्त लघु के खचक 
हें । और लाद्न्त गो एद का यह अर्थ है कि लघु आदि अन्त ५. 
गुरु के सचक हे और पष्ठम पान्ति के आदि पद सव गुल-का | 
यह अथ हे कि इस पष्ठ पान्ति के अङ्क सर्व शुरु ओर सर्व लघु 
रुपा के वोधक हे। सो सव प्रस्तारो. में सव गुरु का एक एक 
रुप ही सवं लघुओं का होता हे | यह रीति वणं मकटी में सवत्र 
जान लेनी । . | 


अव हम समग्र मकटी को कहते हे !-- 
अर्थ यह हे कि एक वश से लेकर इष्ट वर्ण पर्यन्त सारे 
कितने भेद हैं कितने आदि गुरु के रुप हैं जो आदि अन्त पन्त 
सर्व को ज्ञात करावें वही ही समग्र मर्कटी कही हे । जैसे एक वर्ण 


प्रस्तार में से आदि गुरु का एक, दो वणा के प्रस्तार में से आदि 
गरु के दो. रुप हें ओर सारे तीन रुप हें और तीन वणा के प्रस्तार 


धान 





क्रो 








पर हँ 


में से आदि गुरू के चार रूप हें ओर सारे सात रूप हें अ 
चार वर्णी के प्रस्तार में से आदि गुरू के आठ रूप हें ओर 
सारे १५ रूप हें ऐसे ओर भो आदि लघु आदिक जान लेने 
ओर इस मक्रटी प्रकरण को समाप्ति में हम एक सुगम मकटी 
का चित्र भा लखंगे । जिस से पूर्वं मक्रेटीयाँ का ज्ञान सुगम 
रीति से हो जाएगा । | 


अव पंच वणे साधारण समग्न मर्कटी चित्र | 
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८६ 
इस मकटी की प्रथम पान्त में वर्णां धरे द्वितीय पान्ति 
में भेदांक धरे । तीसरी पान्ति में शून्य घर के आदि ओर 
शीर्षांक जोड़ कर धरे । चौथी पान्ति में शीर्षाङ्क को आधे 
करके धरे, पञ्चवीं पान्ति में शीर्पा क धरे ६ ओर ७ पान्ति में 
भी अनुक्रम से शापक धरे | ग्त्रॉं पान्ति में शून्य घर के 
शीर्षा क में से तिसक्रे सादि घर के अक निकाल के वाकी घरे 
&वीं पान्ति में केत्रल शीर्पाक धरे। १०वीं पान्ति में आदि 
शून्य पून्‌ः खाली के आदि घर का और शीर्षा क जोड़ कर धरे 
११वीं प न्ति में शीर्पाक धरे। १२बा पान्ति में अनुक्रम 
से एक दो तीनादिक अंक धरे । १६ब्री पान्ति में भी शीपो क 
धरे ॥ डात 
` इस मकी के सम्पूर्ण घरों के अंक से समग्र स्वरूपों का 
ज्ञान होता है ओर रोति सुगम हे अतः हमने लिखी नहीं । 
अब पञ्च वाणिक साधारण समग्र भाव गमित मर्कटी चित्र 
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प्ड्ञ 


इस मर्कटी की प्रथम पान्ति में तो वणॉंक है और दूसरी 
पान्ति में भेदांक धरे हें। ओर तीसरी पान्ति में शून्य घरके 
आदि अंक और शीर्पाक जोड़ कर धरे। चोथी पान्ति में 
शीर्षांक का आधा करके घरे | पश्चमी पान्ति में शीर्षा क में : 
से उस शीपांक के आदि का अंक निकाल कर धरे। पष्टी - 
पान्ति में आदि में तो शून्य पुनः शून्य धर के आदि का और 
तिसके शीर्पा क धरे व आदि में शून्य पुनः चौथी पान्ति के अंक 
धरे | ओर ७वीं पान्ति में एकादिक अंक अनुक्रम से धरे 


Cn > श्‌ञ गं >> ७ 
मकटी में कांठन शब्दों के अथ 


समग्र भेद-एक वर्ण के प्रस्तार से लेकर इष्ट वर्ण पर्यन्त 
सम्पूणं भेद । आदि गुल--आदि गुरु एवं आदि लघु- 
अन्त गुल-अन्त गुरू तथा अन्त लघु | अःद्यन्त आदि ओर 
अन्त । गुल-गुरु लघु । इत्यादि द्वितीय मकटी के अर्थ से 
ही ज्ञान लेने । | 


॥ इति ॥ 
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अथ निम्न पंच वणा महां मकटी चित्र चित्र 
प्रकार 


04 


ऱ्य 


इस मकटी की प्रथम पान्ति में वर्णाङ्क धरे ओर हि 
पान्ति में संख्याङ्क धरे । ओर तीसरी पान्ति में दूस 
नीचे दो अङ्क धर के पुनः शून्य घर के आदि का आर शून्य 


ड 
2१”. 


घरके थिरका अङ्क दोनों तिरछे अङ्क जोड़ कर धरे चोथी पान्ति : 


में भेदांक का आधा करके धरे | पंचम पान्ति में शीपाङ्क घरे। ` 
पष्टम पान्ति में शीर्पाङ्क धरे । सप्तम में भी शीर्पाडू घरे । 
अष्टम पान्ति के आदि में एक अंक पुनः शीर्पाङ्क अनुक्रम से 
धरे । नत्रम्‌ पान्ति में भी शीर्षाङ्क धरे दशम पान्मि में 
एकाङ्क नीचे शून्य पुनः शीर्पाङ्क धरे ग्यारहवीं पान्ति में 
शीर्पाड ही धरे । ओर १२वीं पान्ति में सवे ऐके ही धरे | 
१३वीं पान्ति में शीपाङ्क ही धरे ओर १४वीं पान्त में वणांडू 
को ४ पान्ति से गुणा कंर के धरे । आर पंचदशम्‌ पॉचत म 
शीर्पाङ्क ही धरे । सोलहवीं पान्ति में शीपांकां को दुगणा कर 
के धरे । ११वीं पान्ति में १५वीं ओर १६वीं पान्ति के अंक 
जोड़ कर धरे । और १८वीं पान्ति में शीर्षाक अध कर के धरे 


यहां अन्तिम पान्ति में एक के साथ जो दो रेखाएं हें सो 
अधे पिण्ड का निशान हें। ओर पिण्ड दो मात्रा का माना 
जाता हे | अन्य अथ स्पष्ट हं । . 


i 


६6 


अथ निम्न पंचवण भाव गर्भित महां मकटी: 
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७ ९ ८& a र a 
अथ पंच वण भाव गांभत महां मकटी चित्र 
चित्रण प्रकारं ` 
इस मकटी की प्रथम पान्ति में वॉ के अंक हें । और 
द्वितीय पान्ति में भेदांक धरे । तीसरी पान्ति में समग्र संख्या 


A FI 


८.८ 
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के अंक हैं । चौथी पान्ति के आदि में ऐका पुनः शीर्षा क धरे 
ओर आदि में पंचम पान्ति के एक अक पुनः शीर्षाक्र धरे । 
यष्टम पान्ति के एक अक के नीचे शून्य पुनः शीर्षा क धरे | 
और सप्तम पान्ति में सवे एक अक घरे । अष्टम पान्ति में 
मेदांक से छन्दांक को गुणा करके आधा कर के धरे। ओर 
£वीं पान्ति में शीर्षा क धरे । दशम पान्ति में अष्टम और 
नत्रम्‌ पान्ति के अक जोड़ कर धरे । १ १बीं पान्ति में शीर्षा'क 
अये कर के धरे । इस मकटी में जो गुलादिक पाद है तिसके 

अर्थ पूर्वोक्त मर्कटीयों से जान लेना 

इति नवम प्रकाश: 

इति कविवर मेहरसिंहेन विरचिते भाषा पिज्गल प्रस्तार छन्द 
दिवाकरे वाणिक प्रस्तार आदि प्रत्यय निरूपणम नामू. 
द्वितीय भागः 


इति द्वितीय भागः 





श्र 
१ ऊ सत गुरु प्रसादे 
अथ भाषा पिङ्गल प्रस्तार छन्द दिवाकरे तृतीय भाग प्रारम्मः 
॥ मंगला चरणम्‌ ॥ 
~ 
दोहा 


- दास काज के रास हित, राम धरा अवतार । 
तारन जग कारण भय, नमस्कार बहु वार ।।१।! 
कवित 

ताप के तपान हारे, जाप के जपान हारे, 
पाप के मिटान हारे, लाज पय शरण की । 

नमस्कार पदन वारे, समित वदन वारे, 
दुविधा दमन वारे, चार ही वर्ण की! 

दान के दीवान हारे, मान के पिटान हारे, 
कान के चुकान हारे, जन्म मरण की | 

श्री शुरु नानक हो, जानत धर्म नहीं, 
भरम हरन सुनी, उपमा चरण को ॥ २॥ 

अनंग शेखर छन्द 

' गुरु शुविन्द सिंह के नमो पदार बन्द दो, 
जो हिन्दु को बचान कीन तान के कमान को । 

कमान को सुहाथ दीन कीन वाल को तियार, 


A 


६३ 


हे LN 
हिन्दु को प्यार पीन दीन है नपान को। 


७ 
न पानको मिटान जो पियान हाथ साथ पान, 
यम्ब के मचान जङ्ग शेर से मेदान को। 
मेदान को जो होत न गुरु गुविन्द सिंह आज, 
हिन्दु मिट जात होत नाम न निशान को ॥३॥ 
॥ इति मङ्गल ॥ 
अथ पिङ्गल प्रस्तार दिवाकरे प्रथम प्रकाशे संज्ञा 
प्रकरण प्रारम्भ | 
सोरठा 
कह' न कछुक वनाए छन्द सरूप अनेक विधि 
हरि हर पाथ सहाय दपण भूषण होत हं ॥४॥ 
कविजन मेघ समान मम रचना. निध नीर सम, 
खारो जूल कर पान अमृत कर कवि देत हैं ॥५॥ 
कवि करे परमाण अपने दया स्वभाव से 
यह हम निश्चय जान सतिगुरु के परसाद से ॥६॥ 
दोहा 
अक्षर दो प्रकार के लघु ओर गुरु जान 
सो नीके कर कहत हू रूप अनूप सुत्रान ॥७॥ 
लघुवण वर्ण न 
३ % x 
अकार, इकार, उकार लघु कहू छन्द बस मीत 


त। गुरु को भी लघु लखो यह कवियन की रीत ॥«॥ 
१ पाना २ ज्ञा ३.1 ७४ ५ 


= 





७ र च 


६४ र 


/ नमे, LS 
बिन्दु माला छन्द 
०, ~ = ० नट च 
आई छ ए ए ओ जानो, ओ अं अः गोसारे मानो | 
५ ८ 
आधी चन्द्रिका भी सो हे संयोगी के आदी गो हे ॥६॥ 


> 


दोहा (गुरु लघु का संकेत) 


९ 


गरु लघु लघु होत गरू अथ धाडू क काज | Pe | 
कहुँ छन्द को शोभ हित भाषत हैं कविराज ॥१०॥ ८५ ४ 


~ ग ~. 


ताका जसा याग्यता तसा कहा चन'ए। 
शेप मत यह योग्यता नाह तात उचटाए ॥११॥ 


लघु शुरु वर्ण जानने का संकेत 
गांग का गुरू जानए लाल सु लघु पहचान | 
तहां सु ऐसी रीति हे जहां अर्थ नहीं भान ॥१२॥ . 


अथ मात्रा विचार जन 
' लघु वर्ण मत एक है दीघं की है दोए। 
२ इस विधि से गणना करे जहां जरूरत होय ॥१३॥ `, 


क्र 


थ गण .व'ऐनम्‌ 
मात्रिक गण टगणादि के कहूँ रूप अरू भेद | 
मगशादि गण वणु के कारज इनको वेद ॥१४॥ 





४: ५ ६गुरू ७गुरू ८ लघु 
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यहां १४ दोहे का. अथं यह कि मात्रिक गण पञ्च 
ग्रकार के हें। (१) ६ मात्रा का टगण प्रस्तार रूप १३ 
(२) ५ मात्रा का ठगण प्रस्तार रूप ८ (३) चार मात्रा का 
डगण प्रस्तार रूप ५ (४) तीन मात्रा का ढगण प्रस्तार रूप ३ 
(५) दो मात्रा का णगण प्रस्तार रूप २ | 


अब टगणादि मात्रिक प्रस्तार चित्र देखो 


i 


मात्रिकाक| ६ ५ ४ ३ २ 
कु. रूपांक१| 555 | 155 55 ls 5 
जा २ 1155 515 ॥5. 5| | 
> ३ 1515 IIS 15| ॥॥ २ 
ON 3 SNS 55। $| ३ 
A ५ 11115 1151 ॥ 
“९ ।ऽऽ। | ।ऽ॥ ५ 
RC S15! 5॥ 
“ue पित ॥51 | ॥॥ 
¢ & 55॥ ८: 
१० | ॥ऽ॥ 
१,९९ | ।ऽ॥ 
E4१२5 3511|| 


रस Mer 8 5 म क म त 0 


क << 
हि ७ ४ * हा 
० «ळे '- ह 
_ ७.० > ये ३ x 
१ ७ 0 ० क्र ष 
> 9 क ६ 3 
है 
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०६५ 
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६६ 
अब वणिक गण भेद प्रकार निरुपणम 


तीन भान्ति के गण भने जो कवि हे परवीन 
बीन नाम इक पाद पुन अधे सम्पूर्ण चीन । 


अर्थ= कि वश गण भी भेद से तीन प्रकार के हें एकतो 
पाद गण दूसरा अध गण ओर तीसरा सम्पूण गण है अव 
हम पाद गण ओर अध गण के भेद ओर नाम .रूप कहते हें 


जान पाद दो रूप हें शुरू लघु कीन विचार 

चार उचारे अध के नाम रूप निरधार ) 
धार करन इक नाम है दो शुरू रूप सुजान 

जान सो वासव नाम को रूप लोग मतिमान । 
मान सु सिन्धुर तीसरा. नाम सु गोल स्वरूप 

रूप चतुर्थी युग लघु सर युग नाम अनूप | 
अब पूर्ण गणों के नाम भेद प्रकार निरुपणम 
अनूप सु पूणं आठ गण अव सुन नाभ अकार, हु. 

कारन इम कवि कहित हैं सो हम कोन विचार 
तीन वर्ण का गण गणो अवर. नहीं कहु वेद, 
| सो नीके कर कहित हूं नाम रूप गण भेद | 

अथ आठों गणों के नाम 
मगण यगण पुन रगण लख सगश चतुर्थी जान 
तगण जगण पुन भगण गुण नगण अष्टमां मन | 


६७ 

अथ मगणादि अष्ट गण सरुप निरुपशम्‌ सटपटा छन्द 
गुरु सर्व सो मगण हे लघु आदि यगण विचारिए । 
मध्य लघु को रगण लख गुरु अन्त संगण निहारिए । 


लघु अन्त सु तगण हे मध्य गुरु जगण विधान | हे । 
आदि गुरु को भगण गिन लघु सर्व नगण विख्यान है ॥२॥ 


प्रथं स्पष्ट हे । 


और मात्रिक गण वाणिक गणां के कारण है जसे टगण 
का प्रथम रुप मगण है ओर ठगण का प्रथम रुप यगण है ओर 
ठगण % दूसरा रुप- रगण है ओर ठगण का चोथा रुप तगण 
है ओर डगण का दूसरा रुप सगण है, ओर डगण का तीसरा 
रुप जगण है ओर इस डगण का चोथा रुप भगण है ओर ढगण 
का तीसरा रुप नगण हे तथा ही अर्ध गण से पाद गण भी 
मात्रिक पञ्च टगणादिक गर्जो के कारज है जैसे-डगण प्रथम 
रुप करण हे ओर टगण का ग्रथप रुप वासव हे ओर ढगण का 
दूसरा रुप सिन्धुर हे और नगण का दूसरा रुप सर जुग हे ओर 
ठगण का प्रथम रुप एक गुरु हे । सो पाद गण का भी प्रथम 
रुप हे । और नगण के अन्तिम रुप का अधे पाद का दूसरा रुप 
हे । अर्थात नगण अन्तिम रुप दो लघु हैं । इस का अथ एक 
लघु है । ऐसे यह वर्णिक सारे गण मिलकर १४ हुए ! ओर 
पञ्च मात्रिक गण मिले तो १8 गण होते हैं । 


= | 


सोरठा | 
अब चौदश गण नाम, रुप, भेद चित्र लखों |. 
जी कवि हें अभिराम, सुगम रीति सो कहित हे ॥२३॥ 
तथा ही निम्न वांशिक चोदश्‌ गण के नाम रुप का चित्र 





पाद गण चित्र | | अर्धं गण चित्र पूरन गण चित्र 


अङ्क नाम रूप| |अङ्क नाम रूप, । अङ्क नाम रूप 








१ गुरु 5, | १ करण 55 | १ मगण 555 
- २ यगण 155 
छर राछ र तास | ३ रगण 55 
प्‌: ४. सगण ॥ऽ 

| न्ध्र > 
किक तरण 95 
४ सरजुग ॥ | | ६ जगण  ।15| 
७ भगण ३७॥ 
- नगण ।।। 

अच मगणादि पूर्ण गणां के देवतां के नाम 2 
सोरठा 


लखो करम से देव भूमी जल अग्नी पवन । 
नभ रवि सोम लखेव पुन फनिपति को जानिए ॥२४॥ 
दोहा 
हि ७ ३ ५०, ७ 
आदि जो वर्ण गण गण गणां जहा न अथ प्रतीत । 
कहुँ देव के नाम से गण जान न की रीति ॥२५॥ 


=+ 





धरा जिलम्‌ | बहनी | वात | पतङ्ग | शशि 
। धर | आप वायुसघा | समीर | भाजु निशेश 
गाए। वन | कृशादु | पोण | तरन सोम 
'| उवी घनरस| अनल | ब्यार | दिवाकर / निसिपति 
रसा | नीर | पावक | मारुत | रावि | चिपापति 


६६ 


सारांश 


जो मगणादि गण के माम का आदि वण हे सो अन्यथा 
सिद्व प्रतीत होवे छन्दो के सरुप निरुपण में वहां तिसको गण ही 
जानना योग्य हं । जेसेः--मा, य, र, स, त, ज, भ, न, यह 
गणों कै आदि वर्ण हे वा कही देवता के नाम से भा गण के 
ज्ञानका सङ्क त ह। 
£ 


FN 


नीचे गण देवता नामावली चित्र 





नगण 
सप 








| अग्नी | वायु 
| भूमि | वारि | आग | हवा 


] यगण | रगण | सगण | जगण | भगण 
भू | वारी | पाचकम्‌ | पवन 


तगण न रबी |¦ मयङ्क 
गगन | आनल ॥दवाकरम्‌ | सुधाकर 


गेनम्‌ स्रम्‌ '. 
आकाश रण 
| नभ [वभाकर 





ख अंशुभाली 


१ 9० 
सर्वे छन्दां के सरुप जानने के संकेत 


दोहा 
लघु गुरु गण का जहां, केवल नाम उचार.॥ 
तहाँ एक ही जानिए, जहां अधिक निरघार ॥२६॥ 
अब छन्दो के पद ज्ञान का संकेत 


दोहा 
मात्रा अथवा वर्ण वृत, कहुँ एक पद रुप । 
जहाँ विषम तहां सर्व पद, कहूँ सरुप अनूप ॥२७॥ 
अथ दगध वर्णों की अयोग्यता निरुपणम्‌ 


च्य 
दाहा 
'दुगध वर्ण यह पाञ्च हेंजण॒ ङ ड़ ढ़ देखे जोए । 
भूषण में दूपण करे पद के आदि जु होए ॥२८॥ 


॥ विशेष विचार प्रकार ॥ 

ओर मगणादिक गणां की ब्राह्मणादि जाती ओर शुभाशुभ 
फल ओर गणां की परस्पर मित्रतादिक ओर जन्मादि स्थानों का 
लिखना कविता में अन्यथा सिद्ध हे कि कविता करने में कोई 
भी उपयोग नहीं है । इसलिए अनुपयोगी जान करके हम ने 
लिखे नहीं । ऐसे ही प्राचीन माने हुए दगध वर्ण हें ओर भी 
अनेक प्रसङ्ग हे सो भी रूचि के अ्रयोग्य हे, इसलिए नाम मात्र 
भी नहीं लिखे । 


॥ अब वृत भेद प्रकार ॥ 


सो वृत भी भेद से दो प्रकार के हैं एक तो लौकिक ब्रत 
हे ओर दूसरे अलौकिक जिन का प्रयोग स्त्रगादिक देवतों में 
तथा वेद में है और लौकिक बृतों की मातृ लोक मनुष्यादि में 
प्रवृति हे इस से अब हम लोकिक बृतों का विचार करते हें सो 
लौकिक वृत भा भेद से तीन प्रकार के होते हें एक तो मात्रिक 
ओर दूमरा वाशि और तीमरे मात्रिक वणा करके मिश्रत हें 


ओर प्रथम मात्रा वृत भी भेद से तीन प्रकार के हें एक 
तो प्रस्तार संकेतिक मात्रिक हें। ओर दूसरे उपमात्रिक हें 
ओर तीसरे मात्रिक दण्डक हें ओर सो मात्रिक वृत भी भेद 
से तीन प्रकार के हें एक तो मात्रिक सम ओर दूसरे मात्रिक 
अधे सम ओर तीसरा मात्रिऊ विषम । 


अब अनुक्रम से इन के लक्षण 
जिस वृत में मात्रा के प्रस्तार के अनुसार ही गुरु लघु का 


संकेत चारों पढों में समान हो । वे सम त्रत कहिये हें जसे 
अचला आदि हें । 


दि वत के चारों पाद बराबर नहीं हों किन्तु प्रथम पाद 
'के समान तो तीसरा पाद हो | आर दूसरे पाद के समान चोथा 
पाद हो वह अर्थे सम वृत होते हैं जैसे दोहादिक हे 


र रे 


जिस वत के चारों पाद समान नहीं हों किन्तु परस्पर 
भिन्न भिन्न हाँ सो विषम वृत हे | जैसे बेगवती आदिक हे 


अब उपमात्रिक वृत्तो का विचार 

जिस छन्द में प्रस्तार का नियम नहीं हो केवल मात्रा 
और विश्राम संकेत ही हो बह उपमात्रिक वृत होते हैं । 

आर तेसे उपमात्रिक वृत भी भेद से तन प्रकर के होते हैं 
जैसे उपमात्रिक सम ओर उपमात्रिक अथे सम ओर उपमात्रिक 
“विषम वृत अर्थात्‌ जिसके चारों पाद समान हों ओर प्रस्तार 
संकेत से बिना उसे उपमात्रिक सम वृत कहते हें ओर प्रस्तार 
संकेत विना जिसके दो दो पाद मिलें बह अर्ध सम कहलाते हैं 
ओर प्रस्तार संकेत विना जिसके चारों गर्दो का वज़न भिन्न 
भिम्न होवे उसे उपमात्रिक विषम ६त कहते हैं 


अब मात्रिक दण्डक वत विचार और जो मात्रिक एक ही 
छन्द में डेढ वा दो वा अढ़ाई आदिक छन्द जोड़ कर रचना 
करी होवे वह मात्रिक दण्डक छन्द हें और इसको डेटा वा 
द्विगुणा वा अढ्राईया आदिक भी कहते हैं जेसे मनोहर 
भवानी आदिक है । 


अथ वर्ण वृत स्वरूप भेद प्रकार 


सो वर्ण वत भी भेद से तीन प्रकार के हें एक तो वाणिक 


[ 
ON 


दूसरे उपत्रण और तीसरे वण दण्डक वृत हें ओर तैसे वशिक 


क्र. 


१ र $ / 


चत भी भेद से तीन प्रकार के हें । एक तो वर्णिक सम दूसरा 
वणिक अर्धे सम तीसरा वर्शिक विषम वृत है और तेसे 


` उपवशिक तृत भी भेद से तीन प्रकार के हें जेसे उपवर्शिक सम 


८ २ र ७ न, ~ 
आर उपवणिक अध सम ओर तीसरा उपवर्शिक विष वृत 
कहिये है। . ॥इति॥ 


तेसे ही वणिक दण्डक ब्वतां को भी जान लेना । ओर 
चशिक चृतों का विशेष ज्ञान मात्रिक वतां के समान ही | 
जान लेना । 

इति भाषा पिङ्गल प्रस्तार छन्द दिवाकरे तृतीय भागे 
ग्रथस प्रकाशः । 


अथ तृतीय भागे द्वितीय प्रकाशः 
मात्रिक छन्द चालीस मात्रा के नाम च भेद 


ee TI 


मात्राङ्क | छन्दनांम | भेद मात्र | छन्दनाम | भेद. 
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० 


पवंगम | हे 
| १७७ 
कविन्द | BE 
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१०५ 
॥ आ३म सतगुरू प्रसाद ॥ 


अथ मात्रिक मम छन्द चालीस के स्वरूप निरूपणं || तथा ही 
अन्त पेयन्त भेद स्वरूप । जेसे अचला छन्द एक पात्रा 
का है उस का भेद भी एक हे ॥ तथा ही उदाहरण ॥ 
| अचला छन्दः= ह, र, क, र, ॥१॥ 
` ॥ २ मात्रा के खूलघर छन्द के भेद २ हैं ॥ आदि रूप पथा.॥ 
हि गोपा छन्द = गो. गो पा, पा ।।२॥ 


> ३ ४ 
।'अन्तिम रूप ॥ दुल छन्द दुल, कुल, पद, बद्‌ ॥२३। 


आथ ३ मात्रा चत्र छन्द के भेद ३ प्रथम रूप | 
Y § 
® वासव छन्द = पदे, वदे, नगो, लगा, ॥४॥ 
॥ द्वितीय रूप ॥= गाल बो ल धाम नाम .।'५॥ 


३ रूप ॥ चरण छन्द = नगण लगण चरण चर्ख ॥ ६॥ 


/ अथ ४ मात्रा त्रम छन्द॒ क भद ५ प्रथम रूप | 
~~ | सत्री छन्द गोहा दोही जत्री सत्री ॥७.। 
रप २ सगण छन्द चरण चरण सगणा सगणा । ८1! 
१ © 


: रप ३ दिनेश छन्द दिनेश पदेश प्रवेश दिनेश ॥&॥ 
ह १९ 


रप ४ चन्दर छन्द पादिकि अन्दर पार्दाक्र चन्द्र ।'१०॥। 
MISS ककी 

१. एकतगुर्‌ २ चरण ३ दो लघु ४ कहु ५ लघु गुर 
६ लगाओ ७ गुरु लघु = शुरु ही & जगन १० इस के 
पद में ११ भगण 


१०६ 
रूप ४ दिजवर छन्द= लघुचव, धरिकरि, पदजव, दिजवर | १ १। 


८५ अथ ५ मात्रा के पन्नग छन्द के भेद ८” 


प्रथप रूप नारी छन्द < जलेक, उचारी, पदेक सुनारी ।१३। 


रूप २ पाद झन्द-- गाज्ञगो, जादमे, यालजो, पादमे ।१४। 
रप ३ सती छन्द= नगन गो, लगन जो, पदवती, चवसती ।१५। 
रूप ४ पञ्चाल छन्द = तागन्न लागन्नं सोचाल पश्चाल।१६। 

3 
रूप ५ धार छन्दः- सगनन्त, लघुवन्त, पदचार, कविधार ।१६। 
रूप ६ वुदिछन्दः- जलोवद्‌, करेसुधि, चवोपद, ररेबुद्धि । १७। 
रूप ७ निश छन्दः-भान जिस, चाल नश, चार पद, डारवद 


रूप ८ नल छन्दः-नल करन, चवचरण, इमधरण, कावभरण 


अथ षट मात्रा वेणी छन्द के भेद १३ 
रूप १ ताली छन्दः-गो तीनां, जो कीनां, सो ताली, की चाली 


~ ~ १ 2 ~ 
रूप ३ रवि छन्दः-ज्गो करे, चवोपदे, ररी करे, कवि वेद 
रूप ४ कला छन्दः-सोम'गुरू, आनजुरू, पाद चला, चारू कला 
रूप ५ करताळन्दः-उलट करे, विष्णु धरे, दुख हरता कर करता 





४ जगण र गुरु लघु गुरु ३ सगण के अन्त में 
४ लघु वाला ५ जगण ते लघु ६ कहे ७ भगण ते लघु 
८ नगण ते लघु ६ जगण ते गुरु १० भगण 


२ 535 


रूपं ७ पारि द्रन्दः-दीरवान, फेर भानु, याद चारी, छन्द वारि 
रूप = बा; छन्दः-उरग गोल, चरण बोल, चतरताक चरणुवाक 
रूप & कृष्ण ळन्द:-जाने खल, चारे दल, सन्शा तज, कृष्ण भज 


रूप १२ विष्णु छन्दः-सोमधरन, लाज्ञकरन, चारदिखन, पाद्‌ विष्ण 


अथ सप्त सात्रा क दीपक छन्द क भद 
रूप १ मरी छन्दः-यगो डारे, यही रीति, ण्दो चारे, सरी कीती 


१ 
रूप ३ सुगत छन्दः-नगण पाछे, गे जुग डारे, चरनभाषे,सुगतचारे 
रूप ६ भरू छन्दः-जगन्न करे, चवो चरना,काविन्द ररे, भरूतरना 


रूप ७ प्रियाछन्द सग पदिमें, लग बादमें, पिरयाफुरी, चरनेतुरी 


अथ ८ मात्रा के प्रसिद्ध छन्द के भेद ३४ 


१३ १४ 
रूप १ कन्याछन्दः-भूमि लावे, गो को गावे, चारोप।ए, कन्यागाए 
“ २१५ 
रूप ३ कान्द छन्दः-अवश्य खरं, गुदो जरुरं, चरन्न चारे, 
कविन्द डारे 
रूप १२ मधुमती छन्दः-जुगधर नगना, फिर गुरु लगना 


चवपद करने, मधुमति वरने 





१ जगण २ नगण ३ गुरु लघु ४ देख ५ तगण लघु 
६ पद ७ भगण =द लघु & यगण गुरु १० गुरु 
११ दो १२ लघु गुरु १३ मगण १४ गुरु १४ जगण 


१ eo 


रूप १८ मधुभार छन्दः-सगणा सुगेर जगणा जु फेर 
पद चार थन मघुमार जन | 
9 ० 


अन्तिम रूप प्रसिद्ध छन्दः-नगन दुकर कर, जुग लंघु तर तर, 
। र) 


चव पद भर भर, पर सिद्ध धर धर 


अथ ६ मात्रा रुद्र छन्द के भेद ५५ ह 
ल 4 | 
रूप? भव छन्दः-जलवं ठाने, ग दो सो धारे, भवेत्रं जाने, पढं ही चारे 


रूप हारी छन्दः-आदंशुरुते,वीचं लघुजो, अन्ते विचारा, दोगासुहारी 
रूप७ चतुरूशा छन्दः-चन्द जल डारे, पादकर चारे, मन्न नि'सँशा 
भन्न चतुर शा 
रूप५ सजन छन्दः-मगणुं जु आदं, यगणं सु वादं, पद चार सारे ३ 
सज्जनं उचारे 


अथ १० मात्रा सोम राज छन्द के भेद ८६ 


टू ९७ 
रूप? सम्मोहा छन्दः-भूमी के पाळे, दो गो को राखे, चारे पा जोहा 
जानो सम्मोहः न , 
रूप११ कुमार ललित छन्दः-पतङ्ग पवना हे, पुना गुरु गुना हे, - 
करे चरण चारे, सुललित कुमार 
११. ४३२ 
रूप? सदलेखा छन्दः-चन्द्र पवन सो हे, अन्त शुरु जो है । 


चारि ही पद देखो, सो बढ सदलेखो ॥ 





१ दो २ नीचे ३ चाल 9 यगण ४५ गुरु ६ चरण 
७ देखा ८ जगण & सगण १० बिचारा ११ भगण १२ उत्तम 


१०६ 


रूप१३ तुङ्गा छन्दः-करन जुग बुजङ्ग जुगल गुरून सङ्ग 
| चतर चरण पुक्छा | फिरत विरत तुझा । 
रूप३४ कमलाछन्दः-नगण पर नगण दे, सगण पुन लगण दे 
चतर चरण करने । अमल कमल वरने | 
रूप<५ सरवर छळन्दः-तुङ्ाजु उलट धर | रो न भरम कर | 
चारेसु चरण भर । सोई वर सर्र ॥ 


अथ ११ मात्रा मालती छन्द के भेद १४४ 


२ eo >, ३ ~ 8 
रूप? मालती छन्दः-जलादं में सोहे। पुना भू को जोहे 
पदं है जो चारे। कत्री से उचारे। 


रूप३२ भगवत! छन्दः-जहा जगण तान में, पुना सगण कोन में 
जु लोग सद चावता । मतो भगवती रती | 
७ 


रूप८० सरिछन्दः-दो भगणा भर आदि । गोल धरे पुनव दि। 
चार पदं इम बन्द | यों वरने सरि छन्द | 
| प 
रूप८१ भैरव छन्दः-नगण दिवाकर ठान | जगण करे अवसान 
चरण करे इम चार | सु विरत भेरव धार 


अथ १२ मात्रा ताण्डत्र चन्छ के भेद २३३ 


६ ० ७ 3 = 
रू११ सम्मोध' छन्दः- दो भू पादो चारे। चारे पादं सारे | 





१ नगण २ याण ३ माण ४देखे ५ लघु गुरु ६ चारवाक्षौ 
७ गुरु लघु ८ अन्त में ६ मगण 





११० 
रूप६ ५ चिलक्र छ दः-सगणा गण तीन करो, इम पारन धार धरो 
नहि सङ्क करो दिल का । पद चार रचो चिलका । 


रूप १४४ प्रदशन छन्द:-तिन नगण पुन गुन फेर गुल वरन ५द तर गेर 


इम चतुर चरनन चोन। पर दरश विरत सुकीन ॥ 
५ 


रूप्‌ १६६ हाकलछन्द:-साम जु तान मतवारन,ए क काल म माह डारन 


चर स पाद उचारन। हाकल छन्द विचारन ॥ 


६ 
रूप १२८ तोमरछन्दः-मगणा धरो एक आन, जगणे पुना जुग ठान 


पद चार तोमर छन्द । सत्र आर भेद निकन्द ॥ 
अन्तिम रूप तरन छन्दः-चतर नगण धर पद पद । 
चतर चरण इम कवि वद । 


be] 


तरल नयन जिम तरनहि । पदन वजन सप करनहि 


अथ १३ मात्रा धरणी छन्द के भेद ३७७ 


रूपः ३ विन्दू माला छन्दः-न गण पछिते घारे, मगण ते दो गो डारे 
चरण चार यां चाला । बृत कहे बिन्दू माला ॥ 


२३ 
९ en 








१ विचारे २गुरुलत्रु ३नीचे ४भगण ४ पंक्ति ६ लावे 
७ हृटावे ८ इस का नाम तरल' नयन भो. हे 





>“ 


२११ 
निराचिक्ता छन्द रूप ७२ 


१ रो २ | | 
आक शा आदि गेर हे । वायु सखा सफेर है! 


३ 
भु 
छ ह 


जो लोग अन्त वाचका । चारे पदे निराचका। 


अथ १४ मात्रा मधुमालती छन्द के भेद 
६१० 
गङ्गा छन्द प्रथम रूप 


मातो ही गो चीने है। चीने ऐसे चाने है। 
चीने गङ्गा सारे हें । सारे पाईं चारे हें। 
सावित्रो छब्द रूप ३४ 
नगन जुगन पुन आने हें। सगन दु गुरु पुन ठाने हें । 
चतुर चरन कविने धारे। विरत सुविरिति भने सारे। 
मनोरम छन्द रूप ११८ 
४ ५ ७ 
नगन आदि में परे परे। रगन भानु गो भरे भरे | 
इम मनोरमा खिली. कनी । चरन चार में भली भली । 
सुत्नक्षण छन्द रूप ११४१ 
| ६६६ पन? 
सगना नगन सगना परे। अवसान लगु गनना करे । 
इम चार चरन सु ठानिये। कविछन्द सुलचण जानिये । 


१ तगण २ रगण ३ लघु गुरु ४ जगण ५ गुरु ६ अन्तमें 
७ लघु गुरु । 


११२ 
साखती (रूप १६६) 

१ a हु [ च en 
सौम सिवार सु तीन करे | अन्त विपे गुरू एक धरे | 
चार पदं कवि देख गती । छ-द वही लख सार वतो । 

सुसुन्द्रिका (रूप १२३) 

| २ 
नगन पदन दो पुरे पुरे | अवर रगन के जुरे जुर। 
लघु अरु गुरु दो तरे तरे। चतर चरन में परेपरे) 

हाकलिका (रूप १७८) 
नगन सुजुग पुन दो सगने । चतर चरन चित नीत यने 
दे ४ 
सरव मरम इतना दलका। इस विधि सुन भन हाक्रालका 
सञ्जुता (रूप १९८) 
सगणेक दो जगणे करे। एक अन्त में गुरु जो परे । 


a 
पद चार है चित रञ्जिता | वह वेस छन्द सुसञ्जता । 





. तरलनयन (अन्तिम रूप) . 


जब चतर नगन एक पद धर । तव चरन परन जुग लघु तर ' 
इम चतर पदन गुन भर कर। कवि तरलनयन इस विधि कर 


॥ इति ॥ 
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१ भगण २आदि में ३ भेद ४पद का ५ प्रसन्न करने वाला 


आरा रा राणा 


११३ | 
अथ १४ मात्रा जेकरी छन्द के भेद ६८७ 
राभका (रूप १५६) ट 
तीन. रागन्न को जाचना। जाच नाले पदा राचना | 
राचना चार पादानिया । दानिया राम का जानिया | 
हरनी [रूप २७३] 
दिवाकर तीन परे जिस में। पुना गुन लोग धरे इस में 
पढे चंच रीति सही करनी । भने कवि राज्ञ वही हरनी 
साम [रूप ५८०] 


सोम सिवारे तगन सु कोन । कीन कली में विषधर चीन 
चीन सु अन्ते पद गुल फेर । फेर जही है पद चव गेर 
अथ १६ मात्रा बिदत माला छन्द क भेद 
१५६७ 
बन्द माला [प्रथम भाग] 
प्र शः -- 
ग्रादं दो भू दोगो भापे। भापे पाछे दो गो राखे । 
राखे चारे पादं सारे । सार बिन्दु मालो चारे | 
चस्पक माला (रूप १४५) 
% 
भूमी पाळे गेन सिवारे। वारे को ही अन्त उचारे । 


ha 


चारे चीने पाद सुचाली । चाली भाषी चम्पक माली । 


१ जगण २ भगण रे नगण ४ सगन ४ तरण 
६ यगण 


११४ 


अनुकूला (रूप १६६) 
दि र ॥ 
आदि सु सोमं पुन नभ जानो । फेर जु नागं गुरु जुग ठानो 


चार सु पादं नहि कत्री भूला । एस विधी सें भन अनुकूला ' 


साटन (रूप ४३८) 
नड a ४ a \ छ > ` 
सुनोरं दिवाकर भानु भने । पुना लोग आ अवसान वने । 
धरे चार पादन खोटन को । भने छन्द नामहि मोटन को । 


सुसुखी (३६३) 


६ क ॥ ~ ्ू ३२ = 
सरप आकाश दो भेर करे। करत हे लोग दो फेर परे | 
प्र तजे चाल जो जान रुषी। रखत हे चार सो पाद मुखी । 


जलोधिरत (७8८) 
= ६ 
करे जगन को पुना सगन ही । परे तरन ते पुना पवन ही । 
५ © 
पदं चतुर ही धुना किरत में । जलो घिरत है सुना विरत में | 


चक्र [ ६ ० 8] 
आदि भगन भन पुन तिन नगने,अन्त सभन कर लघु गुरु लगने 
चार चरन कर धरन सुफुग्ती, चक्र बनत कवि भनत सु युगती 





en 


१ भगण २ नगण २ यगण ४ जगण ५ अन्तमें 
६ नगण ७ तगए 7८ जगण & सगण १० उच्चारण 





११२ 
पाधड़ी [६८४] 


१ 
घर एक सगन तिन नगन कीन, पुन गोल चरन पर चरम चोन 
इस्‌ चार चरन कवि करन रोति, जह जान धर वर करि परीति 


च 


अथ १७ मात्रा चन्दन ठन्द के भेद २५ ८४ 


राजेन्द्र (रूप १५५) 
जगन्न सगन्न वागन्न डारे, धरे दु गुरू के अन्ते सिवारे । 


विचार चरने चारे उचारे, कहे जु इस को राजेन्द्र सारे । 


रत्न (रूप ७२१) 


२ 
भूमी सोगं जगन जो करने। प छे ताके लघु गुरु धरने। 


he" 


चारे सारे चरन जो बनते । सो चाली हे रतन की गनते। 
नेरत (रूप १४४७) 


४ श्र 
आदि में कर रगन हो प्रबोन, बीन के घर नगन को फिर चीन 
चोन के पुन मगन दा लघु कीन, कोन नेरत चरन चार नवीन 


१ अन्त मै २ मगण ३ भगण ४ चतुर ५ चुनकर 


११६ 
अथ १८ मात्रा वन्दन छन्द के भेद : ४१८१ 
रुपमाली छन्द । प्रथम रुप 
भूमी ही तीनो कीनो सारे ! सारे ही चारे पादो चारे | 
उचारे कोई ऐसी चाली । ताको भाषे हे रूपा माली ! 
तारका छन्द ।४४ २; 
सगण गण चार सुधार घरे हैं । od 
पुन अन्त विषे गुह एक परे हें | 
पद चार बिचार उचार करे हें ! 
वहि तारक छन्द कविन्द ररे हें: 


प्रान पयारी छन्द ।४ ५०। 





पवना सु आन पुन भाचु करे हें । 

जुग फेर ` गेर सगणाहि धरे हें 
गुरु अन्त धर पद चार उचारी । 

कवि राज साज अस प्रान पियारी ! 


चन्द्रका छन्द ।६\७5। 
नगन परन दो पाद के आदिमं । 
तगन लगन दो फेर गो बाद में । 
धरन हरन ते छन्द भी खीनहे। | 
चतर चरन का चन्द्रका चीन है ॥ 





१ सगण २ जगण 


११७ 
अथ १६ मात्रा तमाल छन्द (भेद ६७६५) 
गम्भीर छन्द ।४ १५। 
तागन्न तीनं कली आदि दीने । दीने गुरु दो पदं अन्त चीन । 


चीने सु वेशं सुचालं विचारे । चारे सही पाद गम्भीर डारे | 


हस छन्द ।१४१३। 
आदि में रगना परे सगना करो, 
दो करो जगने पना शुरु को थरो । 
चार पाद भरे कवी अवतंस हे, 
चाल जान सुजानं नाम सु हंस हे ॥ 


अथ २० मात्रा अरुण छन्द ( भेद=१०६४६ ) 

हंस छन्द ।५२०४। 

आग ते आकाश पाछे गाय गाय ॥ 
अंसुमाली फेरि गेरे पाय पाय ॥ 

ओर सारे भेद सारे धार धार॥ 
हंस भाषे पाद राखे चार चार ॥ 


नादीसुखी छंद ।६\७८। 


नगन जुग गुरु दो पुना दो जलेसं । 
करन इस विधी से पदेक प्रवेशं । 


१ स्वरूप २ यगण 





११८ | 
| 


धरन धरन ऐसे कवी राज सारे | 
चतुर चरन नादीमुखी के उचारे | | 
निसपालका छंद ।२४२६। | 


२. त ५74५ 89 
सोम रवि वात फनि आगि पुनि धारना । | 
घारन विचार घर चार कुल चारना | 
चारन कविन्द गुन छन्द इस चालका, 
चाल कवि राम बिन्द छन्द निसपाल का । A 


तरनी छंद ७८२ १। 
सोम करे गुन पाञ्च सिवार सुधारन । 
धारन पञ्च मयङ्क निसङ्क उचारन | 4 
चारन पाद कवीश सुरीति सिवारन । 
वार नहीं तरनी इम छन्द विचारन ॥ 
सीन छंदः ।६३५१। 


१० 
गन डार सन धार भज ठान कर आन । 


११ 
इक वात फिर आत अवसान शुरु जान । 


. इम चीन कवि कीन पद चार सभ चीन । 
कडु आन नहि कोन इम मीन गुन लीन । 


१ चाल. २ भगण ३ जगण ४ सगण ५ नगण ६ रगण 
७जानो ८भगश द्री १०सगण ते नगण ११सगण 





/] 


~ 


११६: 
अथ २१ मात्रा पज्ञम छन्द ( सेद=१७७११ ) 
कलहंस छंद. ।३६६६। 

सगनादि एक विवेक से लख ठानिये । 
जगने सु दो लगने जवी कवि जानिये । 
| शः 5 + २ 
भगना युना गगना भना अवसान में । | 
चरने भने कलहंस चार सुजान में। 
१ इति ॥| 


अथ मात्रा २२ कविन्द छन्द ( भेद-२८६४७ ) 
सूरा छंद । प्रथम रुप 
३ 
आदं तीनो भू को जाचे राखे है । 
राखे पाछे दो गो नीके माषे है! 
अङ्क छः दे आदे वादं पञ्चा रे। 
चारे यादं पूरा पूरा जाचो_रे 1 
कोकल छंद ।७६४३। 


2 ४ दद । 
विपधर सर सोम कर दो फिर भानु भरे | 
अवर नहीं कळू मर्म लोग तु आन परे । 





१ तगण २ अन्त में ३ मगण ४नगण ४ जगण ६ भगण 


९१० 
१९०७२ प 
चतर प्रवन्ध बिन्द कवि कोकल छन्द शुने ! 
| ४ १ 
इम कवि ने लखे मरम छन्द प्रबन्ध सुने | 
पतन्जल छंद 1७६२ १। 
51 23. २७०२ हरये छ 
सोम निसापति सोम खिपापति ठान घरे । 
00 ३ ॥ ha 
फर सुधाकर गेर शुरु पन आन परे | 


७ ६ ७ ऽ 
मङ्गल सन्दल चार दुल कर मञ्ज हे! 


बाम समान सरूपं सुनाम पतञ्जल है! 
अथ २३ मात्रा निसचल छन्द के भेद=४६३६८ 
चक्र 1९७२६ ४1 
९० ~ १ १ ही 
फनि पति पाछे वन. गुन राखे अवर विचार । 
१६: < ,. १२ रे 
विषधर नेरे घनरस गेरे चरन उचार । 


१३ ८३ ९ 
पट यति धारे चरन सिंवारे गिन करि चार | 
धरन सु फुरित चक्र सु सुकिती विरत उचार। 





१ ग्रन्थ २ जान के ३ भगण ४ मेद ५ उत्तम ६ भली 
प्रकार ७ पाद ८ चरन & उजल १० नगण ११ जगण 
१२ यगण १३ विश्राम 


१२१ 
अथ २४ मात्रा काव्य छन्द ( भेद्‌=७५०२५ ) 
विद्याधारी छंद-। प्रथम रुप । 


जाके पादे भूमी साजे चारे सारे | 
सारे ताको पाढे ऐसो चारों चारे | 

बेदो ऐसो भेदो सो. चाली सम्भारी | 
`. भारी विद्याधारी भाषे विद्याधारी ॥ 
१ लोला ६७८७ 


भूमी आदि विचारे पाछे मारुत कीना! 


काना फेर धराको पाळे सोम सु बीना । 
१ बीना जो कवि चीना अन्ते दो गुरु बाला । 
बोला भेद सु खोला चारे पाद सु लोला । 


सुखसार ।३७६५५। 


1 > | ३ ४ ०० ० ७०० 
हे आदि गुना सोम पुना गैन को गने सिवार । 
वारि गुने भान सुने आग ते लघु उचार । 
चारु कवी राज कहे चारि पाद को सुधार । 
धार धरो भेद हरो नाम एस सुख सार । 





१ ममण २ सगण ३ भगण ४ तगण ५ यगण 
६ जगण ७ रगण | 


१२२ 
अथ २४ मात्रा मदनाग छन्द ( मेद=१२१३६३ ) 
चकिता ३६६२० 


९ १ 
गैनं सगन के पाछे भूमी गैन उचरने । : 
_ लाखे नगन गो राखे पाछे एकहिंबरने । 
धारे धरन को जाने जामे ओर न करने | 
नाम सु चकिता राखे भाषे चारिहि चरने । 
अथ २६ मात्रा चञ्चरी जन्द ( भेद-१६६४१८ ) 


चञ्चरी ४१०१६ 


२ ARR RHR RI अ अमर 
आग वात दिवाकरं जुग सोम पावक डारिये । 


पाद चार विचार के भर ओर भेद निवारिये | 

चाल माधुरी छन्द की बजि कान की जिमी बंसरी | 

छन्द देत आनन्द को कवि नाम हे इस चञ्चरी। 
अथ २७ मात्रा कलानिधि छन्द (मेद्‌=३ १७८११) 


तथा ही तन्नी ।२६६४६8६। 


सोम पिछारो तगन नगन दे फेर भरे इक पवन ! 
पर्‌ 
सोम भरे दो अवर चरन में फेर घरे पुन नगन । 
ओर नहीं हे करन चरन में डार धरे इम धरन । 
नाम सु तत्नी अवर भरम ना चार सही कर चरन | 
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१२३ 
अथ २८ मात्रा गीतक छन्द ( भेद-४१४२२६) 
यथा गीतका ॥१०७३८१॥ 
वि 8 5 OS 

इक आदि वात पतङ्ग दो पुनि चन्द॒ आग विचारिये। 

फिर जा ओर विचार ना लघु अन्त में गुरु डारिये ! 
| पद चार कीन भ्रवीन जो कवि चीन जो इस रीति का | 
“ इस चाल नाल सही वही कहि छन्द नाम सु गीत कां । 


शि अथ २६ मात्रा मरहटा छन्द ( भेद-८३२०४० ) 
निरिन्द्र ८७६०२ 
३ | २ 
> सोम रगन्न ते नगन रवी शुन अन्त यगन्न विचारे ! 


छन्द निरिन्द जो चतर चरन्न सु चाल विचार उचारे | 

दो विश्राम जो इक पद जा महि और चिचारन कोई । 

आदि विराम जो वरन तिरोदश दूसरि आठहि जोई । 

अथ ३० मात्रा चोपेया छन्द ( भेद=१३४६२६९ ) 
सारङ्गी । (प्रथम भाग) 





90 भूमी राचे जाचे पाञ्चे वाचे भेदं गाने हँ । 
_ , गाने आदं आगे अङ्क ता पै सातो ठाने हे । 

ठाने जाने पादं चारे वादं भेदं हाने हँ । 

हाने मन्दी चाली दङ्गी सो सारङ्गी जाने हैं । 
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१२४: 
ग्रथ. ३१ मात्रा मत्ता. सवेया छन्द. ( भेद=१७८३०६ ) 


सवेये अन्तर गति चित्र पद 


९ 
पादाक अन्दर चन्दर सात सुहात सु अन्त गुरु लघु डार ! 


ओर सु भेद निछेदन के पद चार सुधार धरे सुविचार । 
बाम भने तु बने पलिका कलिका कवि जो सभ जानन हार ॥ 
छन्द अनन्द जने उरको जिस चित्र पदा कवि नाम उचार | 


अथ, ३२ मात्रा त्रिभङ्गा छन्द ( भेद-३४२४५४७८ ) 
मत्ता कोडा ।१३४४६७३। 


दो भू भाषे पाछे राखे तगन नगन पुन चवि कवि घरने | 
लोगो ताके पाळे लाके चरन चरन पर गुन गुन धरने। 
आदे अङ्क आठे ठाने यति कर अवर सगर पुन चरने । 
'मचा क्रीड़ा भाषे ताको इस विधि चतर चरन कर भरने । 
अथ २३ मात्रा रङ्गो छन्द ( भेद=५७०२८८७ ) 
मकरन्द 1१२०४ १४०। 
आदि विचार करो मन में भगण गण सात सिवार उचारिये । 
फेर नरो इस रीति करो रगणोक पदन्त निसङ्क विचारिये । 
आदि यती दस अङ्क गती पुन चौदश फेर न रीति बिसारिये । 
चारि पदं सुगति लख के मकरन्द जु छन्द निसङ्क उचारिये । 





१ भगण 


१२५ 
अथ ३४ मात्रा धीर छन्द भेद_€ २२७४६५ 
कमलापनि 1६ ७४ १७०। 


"०७ = १ सिवारे 
जिस में सगण बसु वार परेगुरु अङ्क करे पद अन्त सिवारे । 
पद चार सुजान उचार धरेचित वीच न आन विचार विचारे | 


० 
सभ भेद निछेद सुवेद जही नर ही कुछ रीति सही उर घारे। 
इस नाम कहे कवि राम कई कमला पति हे इस चाल निहारे। 
अथ ३४ मात्रा बीर छन्द ( भेद-१४६३०२५२ ) 
नभरस । ५३०७४६५। 


लघुन वरन कर चरन चरन पर, 
३ क हि 
खोड्स वरन वाद फेर जु भगन हे । 
तिस पर फिर इक नगन धरन कारि, 


९1 4 
फेर इक अग्नी दिवाकर सगन हे | 


। चरन चरन भर सरव हलत कार्‌, 
बीस अर दश पञ्च भाषत लगन हे | 
अवर भरम सब हरन करन जब, 
नाम नभरस एस राखत नगन हे । 
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१२६ 
अथ ३६ मात्रा सूर छन्द ( मेद=२४१५७८१७ ) 
हंसी ॥७१२६३३॥ 


आदं पादं दोमे भूमी अवर तगन इक कवि वर कोनो जामे । 
जामे कीनोताके पाछे गिन कर नगन धरन कर तीनो तामे । 


चीनो पाछे एको भाषे सगन स सिर इक मगन विचारे सारे। 


० 
०१ ' ० . © a च च 


सारे हंसो'चार पादं पर*इक ' यति अठ' वरन उचारे डारे | 


अथ ३७' मात्रा भूलंना छन्द (मेद+३६०८८१६य) 
केकी 7७३६ ४६४६ ४। 


ha 


सात रागन्न को सोध के वोध से. पाद के आदि में ठीक डारे, 


£ 


पाद फे अन्त मं फर गेरे गुरु अङ्क को जान के रीत सारे, 


i Fj 

३ 

आदि बिश्राम मं सोध वाणं.करे. फेर लङ्का पति शीश धारे, 
छन्द का नाम तो केक्रनी हे कहे पाद सारे करे मीत चारे । 


अथ ३८ मात्रा उपकूलणा छन्द (भेद-६३२४५६८६४) 
बागेश्वरी ।१०१४१६६६्‌। ` 


करे यों विचार कवि राज सरि धरे सात वारें इसे टंग को 
पनः ताप छारी धरें लोग डारी कली जान चारी नहींभङ्क को 


की ~® ब्रा “~ क ~” ? 


> क. 
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१२७ 
यती तीनजाने पटे पष्ट ठाने पुना पञ्च आने इसी वन्द को, 
कवि केसरी जो सु वागेश्वरी को कहे एस रीति इसी छन्दको । | 
अथ ३६ मात्रा अति झूलणा छन्द (भेद=१०२३३४१५५) . 
य॒था चितक । ६२६८०८। 


“७ 


०१ 


नगन ज अग.री गिने सात वारी कही सारी पदं एक धारे | 
वश धरनि राखे यति आदि भाषे पटे फेर पाछे पटे अङ्क डारे। 
जुगन सु विरामे गिन अङ्क जाने पटे पष्ट तामे भरे एक सारे । 
चितक वृत जाने कवि जो स्थाने पदं चार ठाने यही है बिचारे । 
अथ ४० मात्रा हर झूलना छन्द ( भेद्‌=१६४५८०१४१ ) 
य॒था आकाश ।६६५१७४०६६। 
आठ तागन्न को गावते जो गुनी, 
सो कवि जान लीनी शुनी सार । . 
नीसार विचार के भेद डारेसभो, | 
थारन थार सुधार विचार । 
विचार डारी कली चार सारी कवि, 


_ राज भारी भाल रीति सम्भार | 
सम्भार पोलार जो राम उचार तो, _ 
भूलना भूलना नाम उचार । 


| 3 '[” 
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१२८ 

भूलणा ।१०१४३६७६। 
कली एक में आठ यागन्न ऐसे नहीं भेद तेसे कवि भूलना है । 
सभे भेद को वेद के खेद वाो कला भेद चालीस का खूलना है । 


करो पाद ही सोध के चार सारे इसे भेद से भूलना मूलना हे । 
कही शेष ने रीति सो ठीक देखी इस छन्द का नाम तो झूलना हे ॥ 


इति भाषा पिङ्गल प्रस्तार छन्द दिवाकरे तृतीय भागे 
मात्रिक छन्द निरुपण नाम द्वितीय प्रकाशः । 


अथ भाषा पिङ्गल प्रस्तार छन्द दिवाकरे तृतीय भागे 
अर्थसम छन्द निरुपणम्‌ नाम तृतीय प्रकाशः । 


॥ दोहा ॥ 


गुरु नानक दशमेश के चरन कञ्ज को बन्द । 
कहुँ व तृतीय प्रकाश में कछुक अधे सम छन्द || 


नादी सुखी 
'* नगन जुग सिवारे | शुरु दो उचारे । 
यगन पुन सुलागे । गुरु दो तियागे । 
अध सम सु जाने पदं चार ठाने। | 
जो कवि सुन सुखी है | सु नादी मुखी हे। 
॥ अथ दोहा स्वरुप प्रकार निरुपणम्‌ ॥ 


१२६ 
॥ दोहा ॥ 


दोहे आदिह रुप में वाईस गो लो चार! 
अन्ते में दो गोधरो बाकी लो को डार | 


सारांश 

दोहे की मात्रा ४७६ होती हैं। जब चौबीस मात्रा का 
प्रस्तार करं तत्र 555,.55151555,5,5।, २८७१ १३वाँ दोहे 
आदि रुप हे ओर इसका अन्तिम रुप || | 1 11, || | 1 11+|1| 11 1; 
।15!, ४६३ ६६वाँ है । कई दोहे को ६१ प्रकार का दूसरे २३ 
का मानते है किन्तु २१ प्रकार का ही दोहा मान्य हे क्योंकि 
लेमक मात्रा का प्रस्तार नहीं होता ओर दोहे के अन्त में ताल 
गश्च का नियम हे । दूसरा दोहे के प्रथम विश्राम में 555,55 
। ऽ, रुपवाले टगण, उगण, ढगण होते हें और अन्तिम विश्राम 
में टगण, णगण, 555,5,51, ताल गण होते हें । उगण का 
मध्य रुप जगण हे ओर ढगण का मध्य रुप तालगण सुन्दरता 
नाशक होने से ओर अतिव्याप्ति के भय से दोहे में नहीं घरे । उप- 
रोवत गणां के त्याग से दोहे की सम्पूणं मात्रा ४८ होती है । 
आदि रुप में २२ शुरु ओर ४ लघु मात्रा, अन्तिम रुप में दो 
शुरु शेष लघुमात्रा होती हें । उस २१ प्रकार के दोहे को उत्तम, 
मध्यम, कनिष्ट तथा नीच होने से ब्राह्मण चात्रियादि का नाम 
देते हे । जैसे १२ लघुवाला ब्राह्मण, २२ लघुवाला क्षत्रिय ३२ 
लघुवाला वैश्य एवं ३२ से अधिक लघुवाला शूद्र दोहा होता 
है । आगे दोहा. चित्र से सब स्पष्ट हो जावेगा ! 


क्क ७”०00”00 2.८7 
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१३१ 
२१ प्रकार के दोहे के नास निकसान प्रकार 
निरुपणम 


दोहे के नास निक्कासने को रीति यह है। कि जो दोहे को 
सर्व लघु मात्रा को गिन कर अध से एक अधिक त्याग कर 
जो वाकी वचे ताके समान ही दोहे का नाम जःनना योग है 


अथ सारठा #कार:-- 


दोहा उल्टा ही सोरठा हे । अर्थात्‌ दोहे के तो आदि 
` विश्राम में १३ मात्रा है ओर अन्तिम विश्राम में ११ मात्रा हे 
र सोरडे में प्रथम विश्राम में ११ मात्रा है आर आन्तम 
श्राम में १३ हे। ओर भेद नहीं हे। ओर जो दोहे के 
नामों में हंसादि विशेषण हे। सो हा सोरठे के भी जान लेने 
ति हप्ते भिन्न स्वरूप चित्रादि लिखने का ।वस्तार नहा 
किया | | ॥ इति ॥ 


4 4 FY, र हिर द 


प्रथ अभ सम पुनः माधविका छन्द का रूप 
॥ यथा ॥ 


ह रूप आठ जगण प्रथम और तृताये पाद का है । 
ओर अर्थ सम होने ते दूसरे ओर चोथे पाद का यह रूप हैं | 
तथा ही अब हम उदाहरण कहे 6 । 


१३२ 
माधविक छन्द 
करे जगने इसमें गिन आठ, सुपाट जुपाद ररे कविराज । 
दूसरे पाद धरे भगना मुनि, गोल पुना पद अन्त विराज। ' 
करे सम आदि कि तीसर को, सम दूसरि के कर चोथह साज 
छन्द सु माधविका पद शोध लिखा, विषमांत कविन्दर साज 
इति भाषा पिङ्गल प्रस्तार छन्द दिवाकरे तृतीय भागे 
मात्रिक अधे सम छन्द निरूपणम्‌ नाम तृतीय प्रक्राशः 
अथ मात्रिक विषम वृत निरुपणम्‌ नाम चतुथ 
प्रकाराः 
यथा बेगवती छन्द 
तिन बात गुरु पुन डारे, फेर ससी गुन दो शुरु चीनो | 
सगना नगन य धारे, वेगवती भन छन्द प्रबीनो । 
इति भाषा पिङ्गल प्रस्तार छन्द दिवाकरे तृतीय भागे 
अर्ध सम विषम मात्रिक वत स्वरूप निरुपणम नाम 
चतुथ प्रक्राशः 
अथ भापा पिङ्गल प्रस्तार छन्द दिजाकरे तृतीय भागे | 
उपमात्रिक दृत निरूपणम्‌ नाम पञ्चमं प्रकाशः । 


१ ३० सत गुरु प्रसाद 


अथ प्रथम मङ्गला चरण 


दया छन्द 
शीश निवाके बन्दन करिये, करता पुरुप अकाली । 


१३३ 


रंग रूप कुछ रेख नहीं, पर कुल दुनियां दा वाली | 

रङ्ग विरङ्गा दुनिया करके, आखर फेर इकल्ला । 
` हिन्दु जिस न्‌' राम आखदे, तुरक आखदे अल्ला | 

पुनः द्रया छन्द 
कुल दुनिया दा मालिक होके कुल दुनियां विच चस्से। 
अङ्ग अङ्ग सभनूर समाया, भेद किसे न दस्से ॥ 
शुरु पीर चिन बदियाँ कर कर, दुनियां होई अन्धी । 
नूर खुदा दा हर दिल दे विच, ज्यों फुल बीच सुगन्धी | 
इति मङ्गला चरण समाप्तम्‌ 


अथ उपमात्रिक वृत निर्‌पणम्‌ प्रारम्भ 


इन छन्हो में प्रस्तार का नियम नहीं होवेगा, किन्तु 
केवल मात्रा ओर विश्राम का संकेत होवेगा ओर कहीं २ छन्द 
में लघु गुरु वा गण का नियम होवेगा सो स्पष्ट किया जावेगा 
और इन को कई कवी लोग मात्रिक मुक्वामुक्क वृत भी कहते 
हैं । तात्पर्यं यह है कि प्रस्त।र से संकेत रूप बन्धन में नहीं हे 
इस लिये मुक्त है । ओर मात्रा विश्र'म रूपी बन्दन में है। 
इस लिए अम्ुक्र्त है । इसी वास्ते इन को मुक्वामुक्क भी कहना 
सार्थक ही हे । ओर बहुत से भाषा ग्रन्थों में मुक्वामुक्क ही 
वृतो का लेख देखा गया है । कहीं मात्रिक मुक्ताम॒क्त छन्द होते 
हैं या कहीं वणिक मुक्तामुक्क छन्द होते हें ' ओर प्रस्तार के 
नियमानुसार बहुत ही कम पाये जाते हैं । 


१२४ 


अथ उपमात्रिक प्रसिद्ध उन्द्‌ स्वरूप प्रकार निरुपण 
॥ चेबंसा छन्द ॥ 
धर मत चारे, दो गा डारे, पद चव अंसा, छन्द चुवंसा । 
लीला छन्द 
पञ्च मता परे, फेर रगणा धरे । 
चार चरने भने। छन्द लीला चने । 
मधुभार छन्द | 
धर मत चार, पुन जगा डार, पद चार राच, मधुभार वाच 
छकता 
पट मत करना, फिर शुरु धरना, चारे चरणे, छकदा वरणे 
सोध 
आठ ही कला सवार, अन्त में दिनेश डार। 
भरो चार चरण सोध, छन्द जान सो समोध ।. 
कोमर 
१ 
नव कला को धर मूल है, नहिं अन्त रगणा मूल हे 
इम चार ही चरने भरो, कवि इस वेस सु कोमरो | 
रवी | | 
चे ११ अन छ्न बक 
चोदस मत्तह शोधक्रत्री) न्त गुरु तो छन्द खो । 


आर सु भेद नही करने, चार जरूर सही चरणे । 
१ मात्रा १ स्वरूप 
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१३३ 


हाकल 
यद कला दश चार भरो, हाकल चारे चरन करो। 
'गुरू लघु कछु विचार नहीं, इम कविराज उचार कहीं | 
प्रिमान 
कला आठ आदि विचारनी, पुन अन्त गिन सत डारनी 
प्र अन्त रगन पच्छान के, कली चार हे प्रिमान के! 
०० ७ 
चोपाई 
` आठ कला पुन सात बिचार, ओर भेद सभ देत निवार । 
चार पाद इन जानों भरे, लघु गुरु श्रम चमन करे। 
पुनः चोपाई 
योड़म कुला कला महि डारे, आदि चरम का भरम निवारे 
गुरु लघु वरन भरम नहि राई, चार चरन की जान चोपाई 
दो पाद पोडस कच्चा सित्रारे, पन्द्रह पुन दो पाद्‌ उचारे 
ऐसे अरध विषम पद करे, उस को भी चोपाई ररे । 
पाधरी छन्द 
इस कला कुल पोडस पच्छान, पर अन्त जगन को शोध ठान 
भर चार चरन ऐसे सिवार, इम छन्द पाथरी रोति थार । 
वरवा 
दो दश कला आदि पुन सात सवार । 
वरव! छन्द वेद्‌ दो चरन विचार । 





१२६ 


पवङ्गस छन्द 
कला इकादश आदि फेर दश धारिये । 
पावक अन्त अशंक पाद के डाग्यि 
पाद कला इक बीस रीति को जानिये । 
छन्द पवंगम नाम चार पद ठानिये ॥ | 
~ | 
आडिल १ 
र छु [7 
आठ आठ पुन तीन कला को भरन हं | क 
फेर आन इक अङ्क अन्त गुरू परन | 
ऐसे चारे चरन चीन चित करन हे ! 
| - हो वृत आडिल किरत पच्छाने धरन हे ! 


Ay 
3 


~ €6*** 
सिर खिण्डी | 
दो दश शोध बनावे मत्ता आदि में । 
विच विच मेल मिलावे अन्ते जोग नहीं ॥ 


9 
नव ही वण पच्छाने आदि विराम के । 
नव कल अङ्क छ आने दूसरे पाद को ।) 


निशानी : 


कला तीन दश आदि में पुन चसु शिन अरे । 1 
अन्त सु गुरू अशङ्क कर वर धरन विचारे ॥ 





१8 । 





१३७ 
चार पाद भर शोध के कर बोध सु ज्ञानी | 
छन्द सु देत अनन्द को जिस नाम निशानी ॥ 


( फोक ) 


पहले विचार मतां बारां सिवारो जी | 
फेर एकदश इस दे पिछे उचारो जी ॥ 
दीघ अरचीरी इक राखो जरूरी हैं । 
चार पाद अन्त फेर टेक मशहूरी . हैं ॥ 
“चार पाद अन्ते फेर ॥ १६॥ 


॥ ०-६ 


( दटपटा ) 


दो विराम इक पाद में भली रीति बनाई। ८ 
कला भेद भल बेद कर इम करी शुधाई ॥ 
आदि तीन दश ठान के पुन दश गुण लीजे। 
चार कली ऐसी चली सु दटपट कीजे ॥ 


( दोहा ) 
तेरस ग्यारस कला प्रद दो पद दोहा कीन। : 
उल्ट - सोरठा पड्न 'से छन्द सु दोहा चीन ॥ 
[ तथा सोरंठा ] 


हु पद सोरठा कीन ग्यारस .तेरस कला पद | 
छन्द ., सोरठा; चीनः, उल्टा - दोहा; पड्न ते ॥ 


१३८ > 1 


८ सुर ) 


कर पहले,पश्च दश मात्रा, सुभ फेर तिरोदश जान । 

कर चारे पद इम शोध के, पर अन्त गोल पच्छान ॥ ' 
पर विच विच यमकां लामदे, कई ढाडी चतुर सुजान | 

अर ढाढी इस नू गामदे, सुर तज' रसीली मान ॥ 


( पुनः झोक ) 
पहले त्रिचार.--मत्ता, . बारां सिवारो जी। | 
: फेर॒. ग्यारां इसदे, पाछे, उचारो जी ॥'. 
आरो. कुछ. ,भेंद नहीं पर, चाल न. शुलाओ जी ॥ 
, पञ्जो, सख- चरन बनाके; गाई दी. कोक हे'॥ 
आकिर नू' जमुक वी देवो, कोई वी न. रोक हे |. र 
“अआ्र!खिर नू' जमक थी देखो .।' 
| ॥ रत्ता ॥ 


कला आदि चोदश की जती, फिर ओर दो दश ठान । 
इक. फली. में सकली. कला पट. बीस. नहीं अधिकानः ॥।' 

इम कीन चारे. पाद की प्रिरजाद ज़ो' कविराज ।' 

-इस-गती रत्ता भाखते मद मत. जिम गनराज.॥ 
-कहों कहीं. सुर = १३+ १.१ मात्रा की भी होते हैं. और किते 

- किते. १५- १४ ओर किते १०--८--१० वा १५-- १० -१५ 
वा. १५+ १७ की भी. होते हें । 

-वा कहीं - १२+६-पर भी. पिराम, होता है ॥ 


१३६ 
- हरी गीत -- 
पढ्‌ आदि मेंमरयाद षोडश, फेर दश गिन आन । 


१ 

पर एक अङ्क निशङ्क लघु पद गेरिये श्रवमान ॥ 
इप कीन जो परवीन कवि प्राचीन ते सुन नीत | 

सुन रीति सारे चार पाद इम गावनां हेरि गीत. ॥ 


षोडश कला आदि पद गेरे फेर बसु मध आनः । 
आन.ठान इक गोल तोल के पढ्‌ पद' के. अवसान ॥ 
चार चरन कर धरन धर.इभ वणन कविमहान | '' '' 
हान..करे सभ. भेद. आन कों छन्द भानु. इम. जाना ॥ 
॥ लटपटा॥ -- > 
बेरस मत, उचार कर फिर चोदश' अन्त मित्लावे । 
चारु चरन इम्‌ भरन्‌ कर सुन धरन चीत' हुलसा वे ॥। 
लघु दीघ का भेद नहीं कूल कल्ला सताई राखे" ' 
चाल. विचार सिवार कर इम छन्द लटपटा भाखे ॥ 
॥ रोड़ा ॥ 


चरन .चरन में. परे कला. भल वाईस गिनके | 
१ 
ओर . जुरु इकः आन मुरु, अवसान सु. जिनके ॥ 





१ अन्त में । २. सोलहा । & मात्र. ४ आठ - -. ..... 
_१-अन्त, ॥ 


१४० यौ 
जहीं कहीं म्रियाद पाद कवि चार सु जोडा। 
च १ ३ | ~ 
ओर सु भेद निकन्द छन्द भन नाम सु रोडा ॥ 


॥ रावल ॥ 


२ 


मत्त इकादश आदि तीन दश अन्त जु ठानो । 


ह) 


बीसरु चार सिवार एक पद करे विधानो \ 
21 
चतर पदन को बदन सदन जिस जान धरोतल । 


सो. कवि-ने ;लख लीन कीन इम छन्द रसावल ॥ 
॥ संगांतका ॥ 


_ बिसरीम का इस रीति से कुछ नेम 'न'विच चरन | 
चरन चरत में शोध के 'पचोस मत्तह भरन ॥ 
भरन्‌ चरन्‌.जु, चए को गुरु लघु ,भरम नकरन | . 
, करन छन्द्‌ सुगीत का इस, रीति की -जो धरम | 


काग न 


॥ गीता ॥ ` 


पद में करे विश्राभ चाहे न करे इसमें कवी । 
पट. बीस. मत्त कवीश कह .पदेक -में डारे जमी | 
कुछ अङ्क गण की शङ्क न पदन्त में धारे तवी । . | 
` "छन्द गीतां नाम इसंका चरन 'हो चारे जभी ॥ | 


Se ११ ! ३ कथन | ४ घर| 


९१. /००, 





१४१ 
॥ उगाहा ॥ 


कर कला पञ्च दश आदि में पुना इकादश जान । 
१ २ 
शुम शेष उगाहा वेश वद चबपद ऐम विखान ॥ 


॥ शङ्कर ॥ 


| गिन मत चौदश आदि में पुन अन्त दो दश ठान । 
| विच आन भेद न बेद कुछ इक जान लघु अवसान ॥ 

| पट बीस हे मत्त पाद में इम जो कवीश बखान । 
पद चार धार सवार कर इम छन्द शङ्कर जान ॥ 


( वातल ) 


वसु कला करनी पुन वसु धरनी पुन दस भरनी वर । 

वर यति तीनो ईस विधि कीनो अवर न चीनो पर ॥ 
पर चव चरने इस विधि करने विवर वरने जव । 

जब धर चाला करन सुखाला छन्द बताला तत्र ॥ 


[ ललत पद ] 


कला पञ्च दृश कह कवि राय पुन रबि गेरे फर ।. 
फेर नहीं कंछु भेद रहाय चार चरन थरो गेर ॥ 
शेर फेर पल्ट कर राखो तो सरसो कहो भेद | 
भेद यही कविगजन मापे छन्द ललत पद बेद ॥ 
Fm i HS > 


१ =स्वरूप २--कहे हैं । 


१४२ 
[ साधक ] 


आदि कला चोदश भापे पुन दश राखे शेध जभी । 
चार वोस मत डार सुने अन्त गुने सगनेश तभो ॥ 
चार निहार उचार करे चीत धरे यह रीति भली । 
१ र 
बाधक भेद सभी मानो साधक जानो चार कली || 
0०० 
= देर्वेया -- 
अ!दि विराम कला कर ख डस दों दश फेर अलावे | 
सावे एक निश ङ्क अन्त गुरु शङ्क न मन उमगात्रे ॥ 
गावे मत उठाईस पद पद और न भेद उचरने । ' 
चरने चारे भरन खया छन्द दवेया करने ॥ 


९ 
-- खाडे --- 


खोडम आदि उचार करे फिर दो दश अन्त मिलावे। 

दोनों चरन भरन मर ऐसे धरन चीत हुलसावे ॥ 
कला वरावर चरन तीसरे अन्त मिले पद नाहीं । 

चार चरन सभ करे खाई चाल पच्छान वखावे ॥ 


२ 
॥ हरि गीत का छन्द ॥ 


~ 


पद आदि में गिन कला खोडस जोड दश पुन दीन हे | 


कर दीन हैं प्रवोन जो कवि अन्त इक शुरु चीन हैं ॥ 





१-छन्ड की चाल मङ्ग करन वाला भेद दूर करो। 
२--गीया भी इस का नाम हैं। 








१४३ 
मत चीन हे अठ बीस इक पद बीच सो इम धरन हे | 
वर धरन है दर गोत का के चार सारे चरन हे ॥ 


चोबोला 


तः मत आने पुन थु ठ'ने दो दश फेर सिवारे | 

इम कर लीनों पद पद चीनों तीनों यतो विचारे ॥ 
इम विधि साजे जो कवराजे आदि अन्त इम खोला |. 

सारे करने चारे चग्ने नाम सु छन्द चबोला ॥ 


सटपटा 


मत्त तीन दश आदि में पुन अन्त पञ्च दश भाखिये । 

आन भेद सव त्याग कर अवसान रगन इक राखिये ॥ 
आठ बीस इक चन में शुभ चरण सुचार सिवारिये | 

रचे छन्द सु सटपटा नहीं घटे धरन विच रिये ॥ 


हरि गीत का छन्द 


जित आदि पद ब च।र दश पुन मत चोइश डार कर । 
आठ बीस कीत सु चरन में इम चरन चरन विचार कर। 
लघु शुरु गण नहीं भरम धर डर डारकर नर चीत का | 
पद्‌ चार धार सिवारकर कर इम छन्द सोहरिंगीतका | 





१--आठ 


१४४. 

पुनः गीतक छन्द | 

धर आदि खोडस मत गिनकर वहुर दो दश कीजिये । | 

लघु गुरु अङ्क की शङ्क न इक रगन अंतह द॑ जिये । 
सभ नेम हे अठ चीस का इम जो कवीस बखान हे ' 

पद चार कीत सुरीति धर कर छन्द गीतक जान है । 





पेण्डी छन्द प 
मत आदि तेरस गिनो पुन अन्त पञ्च दश भाखिये । -4 
ओर भेद को छेद कर पर अन्त रगन गन राखिये! 
इक पाद सु अठ वीस है पद चार बिचार सिवारिये । 
भनते कविन्द जु विन्द इम वहि छन्द सु पेण्डि उचारिये 


___ कम्त विलोकन छन्द । 
घर आदि मत्तह चार दश पुन सात डारन बन्द कर । |. 
पुन सगन नगना राख कर नर मेद सारन बन्द कर) , 
मिलता रहे अनुग्रास जब भर पाद चार अनन्द कर । ॥ 

इम छन्द कन्त विलोकन! क्रविराम धारन ठङ्गवर। ति 


मञ्जू छन्द 

कर मत तीस चरन इक राखे रीति टीक उरधारे हैं । 
धारे है विच धरन चतर चित इत विध इत उचारे हैं। 

चारे है चरे करने गण वरण भरन हन सारे है। 
सारे हैं कविराज बड़े सो मञ्ज छन्द विचारे है। 


१४५ 
दुमला छन्द 
विसगम :उचारे इक पद्‌ चारे सारे इस विधि चौने । 
दश आदि चिखाने क्ला सुजांने एन वसु ठाने बीने। 
इम पन वसु डारी फेरि सुचारी तीस. उचारी जुमला । 
च।रे चरने इस विधि धरने छन्द उचरने दुमला । 


करखा छन्द 


एक ही पार धर चर बिसराम कर, मात्रा रोति भर चीत जाने 
आदि दश भाखिये फेर दश राखिये, तीसरे आख दश सात ठाने 
अंते विचार के दो गुरु डार के, पादं सुधार के चार लाए 
सत्त सन्ती सकर पाद पाद ही भर, करखा उचार कबिछन्द गाए 


सरहटा छन्द 
सत्तां दश थारे पुन बसडारे फिर इकादश जान | 
कछु और विचारे कविजन सारे भानु ठान अवसान 
यह चाल भलो है कली. कली हे कला बीस नवदीन 
पद चार चनावे चित हुलसावे छन्द मरहठा चीन 


काफी छन्द 


आदि पाद में खोडस लावे पन बसु शोध सिकारी हे 
जान परे अवसान एक गुरू कला तीस ही सारी है 
चरने चार बनाकर धरने ऐसे धरन उचारी है। | 
इसी छन्द का नाम है काफी ओर न कछु विचारो हे 


१४६ 


रुचरा छन्द 
यती. विचारी इसकी चारी इस :विध सारी फेर भरो । 
कला उचरनी बसु बसु धरनी एना बसु करनी गेर धरो 
पुन चव कोने कवि पर बीने ता पर चीने गुरु उचरा 
चारे चरने इस विधि करने छन्द उचरने सो रुचरा 


मात्रक सवेया 
आद्‌ विराम कला कर खोडस प्न गुन जोड़ सु दो यश आन 
आन जु भेद वेद सभ नाखेराख गुरु लघु को अवसान । 


ऐसी धरन चरन कर चारे सुन सारे चित में उमगान । 
गान सवेया जान गवेया चात्र सु मात्रिक भेद वख न! 


त्रिभङ्गी 
विसर।म उचारे पद पद्‌ चारे गिनकर सारे मत्त धरे 
आदे दश लावे पुन जुग पावे वसु वसु गावे चार करे 
पद चार विखाने इक शुरू आने अन्त सु ठाने विधि चड्डी 
कविराज प्रबीने जो अस चीने छन्द सु कीने त्रिभङ्गी 
सत्त दू मल छद 


दश कला सिवारे पुनिं वसु डारे फेर सु चोदश कीने हें 
पुन पद पद सारे मत उचारे दो दश बीसक चीने हें 





१ त्यागे २ उत्साह । 





> re $` a 
है fF. 


१४७ 


कछु लघु गुरु गणकर भ्रम न मन धर चतर चरन. कर सारे हें 
अब भेद गयो खुल मत्त द्र मल कुल छन्द कविन्द उचारे हैं 
` रह्ढी छंद 
कल दश शिन करके वसु वसु धरके पुन गुन भरके सुरीति भली 
कछु और न चीनों सभ गन लीनो तीस रु तीनों सुकली कली 
इम चारे चरने कविवर यरने [गिन गिन धरने धरन विचार 
इम चाल सुचङ्गो कर इस ढङ्गो छन्द सुरङ्गी नाम उचार 
मात्रिक सवैया 
पद में विश्राम करे न करे परमत चोतीस कबीस सिवारे 
लघु दीघं भेद करे न करे पर चाल करूर जरुर निवारे 


गण अङ्कह शङ्क धरं न धर परपाद निशङ्कह चार उचारे 
कछु ओर बिशेष करे न करे इस नाम कवेश सवेया उचारे 


धारी छंद 
दस आदि सु राखे पुन चसु भाखे फिर बसु पाछे पुन वसु डारी 
इक कली कवी शंकला चोतीस ऐसे. कीसं इस में सारी | 
भन इसके सारे पादं धारे चार उचारे धरन बिचारी 
इम धारन धारी कल मल टारी वृत सुधारो नाम सुधारी 


बीर छंद 


आहि चिश्राम कर चीस्र कल राख नर । 
फेर कर पंच दश डार हें । 


१४८ 


इ्स्‌ मर्यादः पाद चार ही विचार भरं 
:.. ` भ्रम नह कर ऐसे कवि धारहँ। 

पाँच तीस मात्र को इक ही चरन गिन 
जिन में अधिक ताहि टार हँ । 

नाम इस छन्द बीर कहित कविन्द बड 
कोई ओर न बिचार हे । 


सूरा छंद 


गिन दश कल लावे पुन वसु पावे 

फिर अठ आवें दश पुन भावे हैं । 
कुल कल पट तीस एक पद कोस 

जो कवि ईशं इस विधि गावे हें। 
इस धारण धारे शोध सित्रारे गिन २ स'रे चरने चारे हे | 
प्राचीन नवीने कवि प्रवीने कवि लख लीने सूर उचारे हँ । 


मात्रक कूलना छंद 


कलादि विराम में बीस डारे मही 

. फेर सतारहां क्यों भूलना है । 
चरणा के अन्त पर दो गुरु धरन कर 

समत सेंतीस का खूलना है । 
चार ही. चरण को धरण कर धरण तह 

वर्ण गण भेक को भूलना है । 


| ॥ ४५७६: 


कहे भूलने चातर जो बहुत प्रकार 
६ यह मात्रा घार कर भूलना है । 


१ 
अति भूलना छन्द 
चाल उप भूलना जबीं नाहि भूल ना 
र्‌ 
तवी कुंड सूलना जह ठीक मानो । 
शीश अति भूलना लघु अनुकूल ना 


गुरु ते भूलना इक शीश ठानो। 
| ३ ४ 
आर कुछ वेदना चर पद्‌ वेदना 
शर 
चने विन वेदना यह रीति जानो | 


ऋतलना जों अति चार चार सारी यती 
काव्य में जो रती तो नीति मानो। 
हर भूलना उन्द्‌ 
चार यति. सार यहि धग्ण विचार लही 
भूमि गण धार नहि मूल अनुकूल ना । 
चाल कर याद. यहि असत इक पद्‌ मह 
चार अस पाद यह मूल कबि भूल ना । 





१ जेकर अति झूनने के अन्त में १ लघु रखो तो १८ मात्रा 
का उपझूलनां छन्द होता है र कष्ट ३ और कुड नहीं 
जानना. ४ चार पद. जानो ५ सा खेद बिना ही वन.ज ता है. 


१५० 


कुशल ओपेम यह आर कुछ नेम नहि 

| परे तू प्रेम यही कछु प्रतिकूल ना! 
' भेद स्थूल यह कवि राज भूल नहीं 

| ओर इस तुल्य नहीं छन्द हर भूलना ६ 


बिजेदंडक---बेंत 

अलफ अकल से असल में कला चाली 
वी कलो एक सःरी बीच शोध धारे | 

यति बीस वा रावन के शीश राखे 
नावतर चाल से पकड़ कर नेम डारे | 


७०७ 


गुरु एक वा अन्त में दोए ठाने 
कहुँ यवन भाषा कली वीच सारे । 

वीजे दंडकम्‌ छन्द वा पेत आखे 
अं प्र शोध उचारने चरण चारे ) 


अथ गजल छन्द का स्वरूप 


दोहा 
चौदश चोदश मत के ठान चार विश्राम | 
~ १ ७०० 
शोभित भाषा यवन में गजल छन्द इस नाम 
कहीं २ गजल के -१५+ १५ मात्रा के चार २ विश्राम के चार 
चरण की भी गंजल भी होती है ओर कहीं १६० १६ मात्रा 
की भी होती है यहां रीति मात्र जनाई उदू भापा मुसलम।/नी 


१५१ 
उदाहरण यथा 


जरा दिल सोच ऐ गाफिल कि दुनिया छोड जाना है | 
मुताफिर वे वतन हो कर क्या दिल को लगाभा है 


टेक 


वदन नाजूक गुलों जेसा लगे अजीज हर दिल को | 
निकल जब रूह गया तन से तु माटी में रूलाना हैं ॥ जरा 

कर्‌ किधर गए मुल्क के बाली पड़ी यह. माडीयां खाली । 
किधर गए कुफल ओ त ली मिला माटी खजाना हे ॥ 

जनो फरजन्द ओ जानी जिनां पर जान कुर्वानी | 
| बखूबी गोर से देखा तु मतलव का जमाना हे ॥ 

७ गुजर गए शाह सिकन्दर से ध्वज्ञा रूगवा सुमुन्दरमें । 
मन्त्रो एक नम्वर के हुए वोह मंत खाना हें॥ 

यह दुनिया तो सगाई है मुमोफिर भूल ना इस में । 
बखूबी गौर से देखो कहाँ तेरा ठिकाना है॥ 

बरंगे मुख्त लक नामो देख कर भूल मत गाफिल । 
नजर कर शिहर से देखो दमे वाजी का वाना हे ॥ 

जहाँ सभ छोड़ जाना ह जो दुनियां का खजाना है । 
तू' फिर दिल क्यों लगाना हैं हुआ तू क्यों दिवाना है॥ 

कहाँ कब्जे. जमाना है मुल्क सागे बिग.ना है। 
जहाँ करना ठिकाना हे तुम्हें यह गलत जाना हे ॥ 

सुखन जो मानआना है वह आकर भूल जाना है । 
असल तू बे जवाना हे इसी ते वे ठिकाना है॥ 


१५२ 
चना आलम फितायाँ से असल मूला हिसावों से।' 
नहीं उरता आजाओों से अमल ने काम आना हैं॥' 
मेहर दिल. क्‍यों पसारा है यहाँ मेहमान चारा हैं। 
चार दिन का शुज्ञार। हे त्‌? फिर होना खाना है .। 
जरा दिल सोच हैं गाफिल की दुनियाँ छोड जाना है। 
मुसाफिर बे. वतन हो कर क्या दिल को. लगाना हैं.॥. 
१: 
कली छन्द 


कला बीस ते पं बनावे पहले शोद्ध के 
ताको पद के आदि विराम में. लगावे ॥! 
ताके पछि, आछे, भाषे दूती विराप्त में । 
गिन कर दो ते वीसो मात्रा गिवे ॥ 
ऐसे चार चरण वनाव आपनी. मरजी दे। 
ऐ' पर दो गुरु पद के अन्त में टिकावे ॥ 
इसका बहुत रित्राज अन्दर देश पंजाब दे | 
ढाढी कालयां ते वाजाँ कह कड गावे 


र; 
इति भोपा पिङ्गल अस्तार छन्द दिवाकरे तृतीय भागे: 
उपमात्रिक वृत निरूषणनाम पञ्चम प्रक्रांशा::।. 





इसका दूसरा नाम आवाज मौ है । कहीं इस के २४ व २५. 
मात्रा के बिश्राम भी. हीते हें ओर दूसरा विराम २१ व. २२. 


बज 


. मात्रा का भी होता हे ।. 


१५३ 
अथ भाषा पिङ्गल प्रस्तःर छन्द दिवाकरे तृतीय भागे. 
मात्रिक दाएउक वृत निरूपण नाम पष्ठ प्रकारा! | 
च 
दाहा 
विघन हरन मंगल करन चरण शरण गति दान | 
द।नव मानव सभन को देत राम कल्याण ॥ 
दोहा 
श्री गुर नानक चरण रज मन अन्तर घर ध्यान | 
ध्यान हरत अज्ञान को करत वेग कल्याण ॥ 


दोहा 


खल दल खञ्डन यह कोए हिन्दुन कीयो उधार | 
श्री गुरु गोविन्द सिंह पद भज मन बारम्बार ॥ 


इति मंगला चरण समाप्त । 
अथ मात्रक दण्डक छन्द 
वण नम्र 
कुण्ड लिया छन्द 
दोहा सम पहले पटो पुना रसावल आन । 
दोहे अन्त बिचार कर पुना यमक को ठान ॥ 


पुना यमक को ठान रसावल नाल मिलावो ! 
अथवा रोडा जोड रसावल मूल हटावो॥ ` 


१५४ 
[ १ 
पद भत्ता चोचोम कुण्डलियो कविजन जोहा । 
मिले आदि से अन्त यहाँ ते पडिया दोहा ॥ 


पुना कुण्डलनी 


शुद्ध आदि उगाहे चरण युग परन यहाँ बुद्धि देख। 
२ 

अवसान उगाहे के पुना ठान यमक को खेख |! 

ठान यमक को लेख वहो पुन सही रसावल । 
३ 

डार विचार सवार रसावल चारे आर्वाल ॥ 
दोनों छन्द सम्बन्ध कुएडलनी जु भन चाहे । 

मिले रसावल अन्त आदि दो चरण उगाह ॥ 


छपय 


चार आदि के पाद सम्पूर्ण रोडा लावहु। 
अथवा आदि रस।वल आवलि चार मिलावहु ॥ 
चरण परन चौवीस कला पद आदि जु चारे । 
चतरन के चित ठटे और षट पद भी सारे । 
दो पद अन्त निसंक मत्त अठवीस ठीक इस में कहु । 
इम छपय भेद बहु भान्ति के जान अचाय लोग चहु ॥ 
' 51, ल. स्त सत 


१ देखा । २ अन्त में । 





९५५ 
बह 
दण्डक काफी 
यद के आदि विगसव तीनो खोडप खोडष ही मत कीनो 
' चोथे दो दश का चित चीनो इस विधि गिन मत डारे हे 
इस के आदि अन्त मध्य सारे गंण और वर्ण न भ्रम 
विचारे इक पदमत्ता दो शठ डारे | 
थारे धरण निद्दारे हें । 
कविता जो कवि काव्य हिसावी इस कीकाफी 
कहे पंजाबी रागी गावन तज रबाबी 
तो भी नहीं निआरे है 
ग्राचीन जो कवि लिख दीनो सो स्वरूप कबि ने लख लीनो 
कीनो सुगम सु रीति विचारे चारे चरण उचारे हे॥ 
इति मात्रिक दणिडक त्रत निरूपण नाम षष्ठ प्रकाशः 
अथ भाषो पिङ्गल ग्रस्तार छन्द दिवाकरे चतुर्थ भागे वणिक 
छन्द स्वरूप 1नरूपणं नाम प्रथम प्रकाशः ॥ 


मङ्गला चरण 
दोहा 


परम पुरुष सभ ते परे, सभ ते अति समीप । 
जिस चेतन की ज्योति ते, जागत जीव सु दीप ॥ 


१ इस पंजाबी काफी के कहीं कहीं = १८+ १८+ १८+ १६ 
मात्रा के भी विश्राम होते है ओर कह्दो-१४+ १४+ १४+ 
१४+के ओर कहीं २-१३+ १३+ १३+ १३ के भी होतेहे 


१५६ 
पुन: कबित 


श्री गुरु नानक ते अड्भद अमर दास । 

सोई गुरु राम दास मूरती सिवारी हैं ॥ 
वारी गुरु अजु न पर उपकारी होए । 

सोई सोहनी मूरत हरी गोविन्द धारी हे |! 
धारी कला सारी हरी राए गुरियाई व।लो । 

हरि कृष्ण निराली मूरती उतारी है ॥ 
तारी गुरु तेग जो बहादुर जी हिन्द सारी । 
गुरु गोविन्द सिंह जो को वन्दना हमारी हे ॥ 


इति मंगला चरण 
दोहा 


अब हम वणक छन्द को वर्णन करे स्वरूप ! 
वसंत जाहि अनेक विधि जो कवि अन के भूप॥ 





NS 


अब वणिक छन्द जाति भेद बत्तीस वणां के नाम भेद का 


¢> NN, 
नचत्र दरा 
अङ्क | जाति | संख्या |अङ्क | जाति संख्या 
१| उकता २| १७ अतिअ्रष्टी १३१०७२ 
२[अतिउकता ४| १८| भ्वति २६२१४४ 
३| मध्या ८| १६| अतिश्वति | ५२४२८८ 
४| भ्रतष्ठा १६| २०| कृति १०४८५७६ 


५ | सुप्रतिष्ठा ३२| २१। प्रकृति २०६७१५२ 
६| गायत्री ६४) २२| अक्ति ४१६४३०४ 
७| उसनग १२८| २३| बिकृति ८३८८६०८ 
=| अनुष्टप | २५६| २४| सर्कात | १६७७७२१६ 
&| बृहती ५१२| २५| अतिकृति | ३३५५४४३२ 
१०| पंक्ति | १०२४| २६| उतकृति | ६७१०८८६४ 
११| त्रिष्प | २०४८| २७| सुधासार | १३४२१७७२८ 
१२| जगती | ४०६६| २८| महिधार | २६८४३५४५६ 
१३|अतिजगती| ८१६२| २६| मानधार | ५३६८७०६१२ 
१४| शक्क्ररी |१६३८४| ३०, मुदधार |१०७३७४१८२४ 
१५ र ३१। विशाल |२१४७४८३६४८ 
१६| अष्टी |६५५३६| ३२ सुखपाल |४२६४६६७२६६ 


१५०. 


अथ वर्णिक सम छन्द स्वरुप एक वर्ण से ३२ वर्ण पर्यन्त 
भेद पूर्वक स्वरुप निरूपणं तथा ही जैसे उक्ता वृत एक वण 
का हे । इसके भेद दो हें । यथाः-- 
श्री झुन्द्=्गा । पा । श्री । क्रो ॥१॥ 
दुल छन्द= दु । ल । कु ल ॥२॥ 
॥ अब दो वण अति उक्ता ववृत के भेद ४ ॥ 
रूप १ दोग छन्द दोही । सारे । गोही । डारे ॥३॥ 
रूप २ धज। छन्द लगो । पगो धजा | सजा ॥४॥ 
रूप ३ राम छन्द= ताल | जाम । नाम | राम ॥४॥ 
अन्तिम रूप शिव छन्द दुल । कुल । इव । शिव ॥६॥ 
अथ तीन वर्ण मध्या वृत के भेद ८ हे 
रूप १ नारी छन्द= गो तीनो । जो कोनो । सो नारी । 
उचारी ॥ ७ ॥ 
६ 
रूप २ ससी छन्दजलेक 1 पदे | वसी है । ससी हे I= 
रूप ३ मृगी छन्द= आग ही । लाग ही । जो दगी। 
सो मृगी | 8 | 
रूप ४ रमना छन्द--सगणा | लगणा । रमणा | गमणा ।१०। 


रूप ५ रामेश छन्द--अकाश । पाजास । गाएस । रामेश ।११। 


१ गुरु २ पाद में ३ लघु गुरु ४ पाद में ५ जिसमें ६ एक 
जगण ७ रगण ८ जो देखे 8 तगण १० चरण में | 





0 कण कर 

रूप ६ मित्र गोल छन्द=दिवेश, प्रवेश, जुबोल, सुगोल 1१२! ` 
१ 

रूप ७ मन्दल छन्द=सोमहि, जोमाहि, सन्दल, मन्दल ।१३। 

अन्तिम रूप कपल छुन्द--नगण, गण) अमल, कमल ।१४। 


अथ चार वर्ण प्रतिष्ठा वृत के भेद-१६ 


रूप १ भूमि छन्द= भू गो दीने, पामे चीने, चारो पावे 
भूमि गावे ।१५। 

रूप २ गङ्गा छन्द्‌= जलें गो, करे ठङ्गा, पदेकं जो 
वही गङ्गा । १६। 
३ रङ्गी छन्द आग गारे, चालि चड्डी, पाद चारे, 
छन्द रङ्गा । ११ ¦ | 2 

रूप ४ राम छन्द = सगड।रे, विदजामे, पद चारे, 
भज रामे । १८ | 


६ १० ३ 

रूप १३ तल छन्दर दो गो लल, पावे जबि, सोई तल, 
गांवकंवि । 

अथ ५ वणो सुप्रतिष्ठा वृत के भेद-३२ 


रूप ५ धारी छन्द= गैनं अगारी, दो गो पधारी, पाद जु. 


चारी धारी सुधारी । 


१ भगण को २देखो ३ भली प्रकार से पाद में ४ मगण 
गुरु ६ जगण ते शुरु ७ रगण शुरु ८ सगण ते गुरु | 
8 दो शुरु १० दो लघु ११ तगण । 


१६० 


रूप ७ अक्षर पंक्ति छन्द: सोम त्रिचारो, दो गुरु धारो, 
३ व्य 
चार पंदंगति, अक्षर पाक्त । 
र | 
अथ ६ वणो गायत्री वृत के भेद-६४ 
र [a छ ~ ~ ५ ~ 
१० सङ्कन.री छन्द जलं दो विचारी, कहो सह्क 
नारी, इसे उलटावे, तुमन्थास गावे । 
रूप १२ भड्थ छन्द = स गनन्त आदम्‌ ; य शुनन्त 
वादम, पद चार सारे, भङथ्‌ उचारे । 
रूप १३ तनुमध्या छन्द” आदो तगणो हे, पाछे यगणो 
है, चारे पद्‌ वध्या, सोइ तनु मध्या । 
रूप १६ उणझुण छन्द =नगण सितार, यगण उचार, 
पद चत्र राखे, रूण झुण भाषे | 
\S 
रूप २८ तिलका छन्द = गुण दो सगझे, पद चार भने, 
जुगवा रमने, तिलका सुवने | 
रूप ३१ मन्थान छन्द = तागन्न दो डार, पादे करो चार, 


ऐसे सही जान, सो छन्द मन्थान ! 
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१६१ 


रूप ४६ सुमात छन्द पतङ्ग-पतन्ग, करो यह टॅग, भरो 
पद चार, सुमात उच्मर | 

रूप ५५ दामन छन्द - दो भगणा रट, चार पदं टट, नाम 
जु दामन, सो तिलका भन । 

रूप अन्तिम मदन छन्द नगण रगण, कवल दुगश, 
चतर पदन, मदन वदन । | 


अथ ७ वर्णा उष्णग वृत के भेद-१२८ 


२ ३ 
रूप २५ मदलेखा-भू वातं गुरु डारे । डारे केश उचारे। 
चारे पाद जु देखा । देखा सो मदलेखा । 
रूप ४३ समान का छःद- आदि में रगन्न हे । फेर जो 
| ४५३६ 
जगन्न हे । अन्त गो विधान का । पाद चा समान का ॥ 


रूप 8६ नसल छन्द- एक नगण गेर । सल अवर फेर | 
इम चतर बन्द । कहि नसल छन्द । 

रूप ११२ सावास छन्द- नगण दिवाकर । पुन इक लो 
भर । चत्र पद वामहि ! भनत सुवारह ॥ 


अथ ८ वणे अनुष्ठप वृत के मेद-२५६ 


रूप १८ शुध छन्द-जलागँ दो गुरु डारे | पदेकं नो करे 
जामे । भने सारे पढेँ चारे । तवे गावे शुधा नामे ॥ 





१ जगण २ मगण ३ सगण ४ चार ५ सगण ते शुरु । 


१६२ । 


१ २ 
रूप ८६ नराच छन्द- पनङ्ग आग लोग ते | चवन्न चार 
जोगते । नराच इस रीति का । सुराज वेपरीत क. ॥ 


सुराज (१७१) 


हु 
आग ते न डार । गोल वोल नाहि टार । 
चार रास पाद साज | नाम छन्द का सुराज । 
माणवक रुप (१० ३ 
2 ५2 
सोम अकाशं धरके । अन्त लघु गो करिके । 
चार पदों को धरना । माणवको यों वरना | 


अनाद (१३७) 


८ ५ 
भूमी नीर भाषे गोल । भेदे भेद राखे तोल 
ऐसे चार ठाने पाद । जाने नाम छन्दानाद 





चिडपदा (५५) 


दो.भगनादि करे हें । दो गुरु फेर परे हें । 
चार सु पादन डारे । चिड्सुपाद उचारे । 


अथ & वण बृहति छन्द के भेद्‌-५१२ 





_ १ जगण २ रगण २ भगण ४ तगण ५ यगण | 


१६३ 
भुजङ्ग शिशु (६४) 


१ _ रे न 
फनि पर फन जे आवे | धर पर परता जावे | . 
चतर चरन चीने है । फनि सुत कह दीने हे ! 

भुजङ्ग सङ्गता । १७२ । 


सगनादि भानु जे धरे। रगनेक अन्त में धरे । 
पद चार धर जे करे ! सुभुजङ्ग सङ्गता ररे । 


सनिबध्या ।१६६। 


आदि शशी पाळे मगणा । मेल तले चाले सगशा ! 
चार उचारे पाद कहे । सो मनिबध्या जाद रहे । 


सारी ।२०८। 


नगनिक पाछे यगना । पुन शुन अन्ते सगना । 
भरकर चारे चाने । कवि वर सारी वरने । 


जापतिया ।२४ १। 


३ ७ 
भूमी पाछे भगण करे | राखे तते सगन परे । 
चारे सारे चरन भरे। जापतिया जो धरन ररे! 





~ 


१ नगण - २ पगण ३ मगण 


९६७ 
करन ।२१७। 


आई, हि! कुर त 
आदे भू पर दो सगणे । एके पाद करे लगणे | 
चारे राखत जो चरने । ताको भाषत हे कस्ने । 


तोमर (३६४) 


7”) 
0० 60 २०) रै [a ~ ३ 
इक आदि में कर बात | फिर दो दिवाकर आत। 
पद्‌ चार डार सुजान | इम छुन्द तोमर जान। 


अथ १० वर्ण पंक्ति वृत के भेद-१०२४: 
चम्पक माली । १६६ । 
0 07 जन 
सोम रसा तै वात सिधारे | धार गुरु फिरेक उचारे.। 
चार पदं को चीन निराली । छन्द सही सो चम्पक माली । 


सुध । ३४५ । 
११ ३ ४ 
भूमादे सगना परे परे। पाछे पूषण गो तरे तरे । 


छः पाञ्चाँ यतिको धरे धरे | यों चारे चरने भरे भरे | 





१ मगण २ सगण ३ जगण ४ भगण ५ गुरु तले तले । 


९९% 


सुषमा । ३६१। 


१, 19 513 
गनं धन सोमं गो करने । ऐसे चरने चारे भरने | 


चामे सुषमा चारे चरने। तो चम्पक माला को वरने | 


तुरत गती । ४६६ । 


श्र फे ~» ७ ~ ०. 
फनि पति हे इत उतमें । वमत पतङ्ग सुविचमें । 
इक गुरु चार चरन हे । तुरत गती सुधरन हे । 

सारस । ७३६ । 
क्‍ क 


इक नगन दो सगनान। पद चरम लो फिर ठान | 


~ 


पुन चरन पावन चार । इम बिरत सारम धार । 
~ हे 
सरोज । ७६४ । 


सगना नगन पुन कोन | सगना अवर लघु चीन । 
कर चार चरनन खोज! यह छन्द धरन सरोज । 


अथ ११ वर्ण तिष्ठप छन्द के भेद-२०४८ 





१ तण २ यगण ३ भगण ४ नगण ४ जगण ६ अन्त 
में ७ लघु = पवित्र । 


१६६ 
शालनी ।२८६। 
र टॅ न मेर 
आदं भू एको पुन दो अकाशं । पादं के अन्ते गुरु दो प्र फाशम्‌ । 
सारे ही भारे कवी राजनीके । चारो ही पादं कहे शालन.के। 
तगाही ।२६३। : 
तीनो करे आदि तागन्न जामे । पाछे धरे गेरदो गो सुतामे । 
चारे करे साध के पाद जाही । काबिन्द ताको कहे हे तगाही | 


वातोरमी । ३०५ । 
१ २ 
भूमी ते सोम पुना गैन डारे । डारे दो गो फिर सारे विचारे । 


~ 
~ 


चारे ही पाद इसे रीति धारे । धारे सुवातोरमी छन्द सारे । 
इन्द्र बज्जा ।३५७। 


आदं गुरु दो यगना सिधारे । धारे वियारं फिर व रि डारे | 
डारे विचार पद चार सारे । सारे कवि इन्द्र वज्रा उचारे । 


उपेन्द्र बज्जा ।३५८। 


जगन्न पाछे तगनं सिवारे। जगन्न भापे गुरु दो विचारे ! 
विचार चारे चरने सुजाने । उपेन्द्र वत्रा कवि राज ठाने । 


अथ ११ वर्ण के उपजात! वृत्तो का प्रकार निरुपणम्‌ 





१ मगण २ तगण 


उ Dt ८.६... 





Rds 
११ वर्श के उपजाती वृत १४ प्रकार के होते हें] उनकी 
रीति यह है जो इन्द्र वज्रा और उपेन्द्र वज्रा परस्पर दोनों के 
यद मिल कर होते हें सो उनके पद. मिलाने का सुगम प्रकार 
यह है कि जब चार वशां का प्रस्तार कर तब उनके सारे रूप 
१६ ही आवेंगे तत्र ताके आदि ओर अन्तिम रूप को त्यागे 
तो शेष १४ रूप रहे | तब उन चारो वशां के प्रस्तार के १४ रूपों 
गुरु वर्ण तो अउुक्रपता से इन्द्र वज्रा के पदां के खचक हे | 
ओर लघु बणे उपेन्द्र बजा पदों के सूचक हे । 
१४ प्रकार के उपजाति बृतों के पदों का सूचक चित्र 





अङ्क | छन्द नाम | प्रस्तार | पद्‌ बोधक वण 
१ | इन्द्र बजा | 5555 ह इँ हूँ इ 
२| कीरति | 1555 उइ ई हू 
३| वाणी | - 55५ ई उह. 
४| माला 1155 उउइ 
५| माला 5515 ह ई उ ई 
६| हँसी 1515 उ ईँउ ई 
७| माया 515 इईंउउइ 
8| जाया 1115 उ उ उ ईं 
8| बाला | 55१ इंइंइंउ 
१० द्रा ISS! उ ड्‌ इँ उ 
११| भद्रा 5151 इँउइँउ 
१२ । रामा | ।!।5ऽ। उउइँउ 
१३ | पावना 5511 इइंउउ 
१४| बुद्धि | 151! उइँउउ 
१४५ । क्राधि | ऽ।।। इंउउउ 
१६ | उपेन्द्र त्रजा' ।।।। उउउउ 


१६८ 
यहाँ चित्र में इ-इन्द्र पद की सूचक हे और उ-उपेन्द्र पद 
सूचक हे । अब हम उदाहरण मात्र एक उपजाति छन्द को 
हत ह । यथः 





बुद्धि उपजाति 


सही सु आदं इस में सिवारो | उपेन्द्र वत्रा जुग पाद डारो । 
दो इन्द्र बज्न' पद्‌ अन्त धारे । पादं सु जानो उपजाति चारे ! 


ऐसे और भी जान लेना । यहां रीति मात्र सूचित की हे । 
पुनः ११ वरणं के भेद्‌-२०४८ 
दोधक (४३६) 
तीन करे भगनादि सिवारे । डार गुरु जुग फेर उचारे । 
चार न पद चाल वनावे । छन्द कवी जन दोधक गावे ! 
शुभ गतिं (४४३) 
आदि पाद्‌ रग नेक जु हेर । हेर फेर नगना पुन गेरे । 
गेर सोम पन दो गुरु डारे । डार पाद शुभगती उचारे । 
तुरी । ५८६ । 
करो तीन यागन्न चाली भली। लघु ते गुरु से निराली कली । 
भरो पाद चारं कटुना हुरी 1 चले चाल नेके सुजानो तुरी । 





१ कहे २ देखे ३भगण ४ छपी हुई। 





+~ 


१६६ 
ललत ( ६६४ ) 


नगन आददि में एक कीन है । रगन जोग दो लोग दीन है। 
चरन चार को वीन के। ललत कीन में चीत चीन के। 
सेनका (६८३) 


२ 
पावक पतङ्ग आग डारना | फेर भी लघु गुरु उचारना । 


चार प.द्‌ को उचारना करे । छन्द सो कबिन्द सेनका ररे । 
(चीन ६६६) 

आदि पाद रगनेक गेर के । गेर फेर रगनेक हेर के । 

लोग जोग पद अन्त कान में | कीन वीन पद चार चीन में । 
हरि रुपक ।8५५। 

१ ३ | ५ he ~ = 
आग नाग शशि सोधन करे । लोग जोग धर धारन धरे । 
एस रीति कवि राजन शुने । चार पाद हरि रुपक सुने | 

अथ १२ वर्श जगती छन्द फे भेद-४०६६ 
वैश्व देवी । ५७७ । 
09 ०, 0 २० २ के ~ ८... र /% 47 = 
पाद के आदं दो धरा बीन डारे। डारे दो पाछे मं जलं ही बिचारे । 
७ 
चारे ही पादं में सुने सैर भेवी । भेवी जो सेरं सो कहे वेश्व देवी । 


I FT iinn nd 


१. रगण २ जगश ३ नगण ४ भगण ५ मगण ६ चुनके 
७ यब मेद के ज्ञाता । 


२७० 
भुजङ्क प्रयात ५८६ 


जहाँ चार यागन्न को थाट बन्दा पदं चार भजङ्ग प्रयात छन्दा 
न वा सङ्कनारी धरे बीच दोघे पडे वाम मेना वली ठीक होवे 
मैनावली २३४१ 
तागन्न चारे सिवारे सही डार डारे जु भेदो सु वेदो बही चार 
चारे सु मेना वली की कली थार धारे शुनी जो सुनी छन्द की चार 
कामणी मोहणी | ११७१ रूप । 


~ [41 १ २५ ७७८१ इ 
कामणी मोहिणी की सुनो सार ही, सार ही राख्ने रागने चार ही | 


चार ही पादको गावते जो गुणी, जो गुणी चाल सो मं भणी जो सुणी 
मन्दाकनी । १२१६ रूप । 


~ ००७ 


नगन शुनन दो धरो आदि में, रगन लगन दो पुना वादि में 


जन मन हरती मनो चाकनी, चतर चरन की जो मन्दाकनी । 
तोटक | १७५६ रूप | 


4 
सगणा गण चार विचार भरे, पद्‌ तोटक चार निफोट ररे । 
अथवा भर के धर दो तिलकः, रट तोटक सोच मिटे दिलका । 
ग्रमितःक्षरा । १७७२ रूप । | 


१३ ९ ३ ६ रि 
पवना पतङ्ग पुन दो पवने । पदने सुचांर वदने कबिने। 


कवि ने भनेम जिम रीति सुनी । तसनीति चीत ममठीक गुनी । 
निगम Mr कपिल कर को RE EE 


१ स्वरुप २ सारस्वती ३ सगण ४ प्रगट ६ चरन ७ कथन 1 








१७१ 
चन्द्रवरतमा । १६७8 रूप । 


आदि में रान है नगन पुना | फेर गेर भगना सगन गुना । 
विश्राम करना सत बरने । फेर पश्च धरना चव चरने | 
प्रोतिय दाम । २६२६ रूप । 


कही विच चार जगन्न गनन्त । सु मोतिय दाम जु छन्द भनन्त । 
रचो पद चार लखों कवि चीत | कचिन्द्‌ सुधार धरो विनमीत | 
प्रमिताश्तरा । २७६६ रूप । 


२ 


सगना दिनेस पुन वार वार | पद एक माहि धर चार चार । 
पद चार धार कर चीन चीन | कछु ओर नाहि प्रचीन बीन । 


र 
दोधक । ३५१२ रुप । 
चार भगन्त भरे पद में जब | दोधक भोधक भेर लखो तत्र । 
ओर सु भेद लखो सभ फोकट | जो उलटा पढि होषत तोटक । 
अथ १३ वर्ण अतिजगती छन्द के भेद ८१६२ 
ग्रहपणी (१४०१ रूप) 
आदे है मगन पुना फनी सुने हँ। 
डं दद का 
पाछे हें ज्ञान तवागनी शुने हें ॥ 
सन्ते गो वरन इक करे हें बिचारे । 
चारे ही चरन धरे करे उचारे ॥ 





१ निर्भय २ जगण ३ मोधक भी इस का नाम है । 
१ रगण 


१७२ 
मत मयूर (१६३३ रूप! 


२ उ 
खादै भूमी गेर पुना गन सिवारे | 
2 ५ 
वारे पाछे वात गुरु अन्त सुडारे ॥ 
डारे आदे अङ्क गिन छः सत पूरे। 
पूरे चारे पाद करे मत्त मयूरे .। 
चण्डी (१७६२ रूप) 


नगन दुगन एन आदि वसै हे । 
° 3 अवर सगण जुग तीन असे हें ॥ 
फिर इक गुरु पद चार 'अखणडी । 
इस विधि कर धर छन्द सुचएडी ॥ 
मञ्ज, भाषणी (२७६६ रूप) 


१ 
सगनं जगन्न सगत्रा दिनेस हे । 
इक अङ्क अन्त गुरु जो निवेश हैं ॥ 
पद चार डार अस चार राखणी। 
कवि राज साज अस मज, भ'पणो।। 

कन्द (रूप संख्या ४६८२) 


करे चोर यागन्न पादादि भें सारि। 
सिवा रेक़ अङ्को कली अन्त में डार॥ 





२ मगण ३ तगण ४ यगण्‌ ५ सगखु. | 
१ जगख २ प्रवेश । 


१७३ 
करो पाद चारे इसो धारना धार । 
कहे छन्द कन्द कविद' इसे चार ॥ 
मनोज (रूप ४८५२) 
सगणे गण चार विचोर उचारि 1 
इक अन्त निसङ्क लघाङ्क विचार ॥ 
चरने करने कवि चार सुजान । 
इस छन्द मनोज कविन्द .विखान ॥ 


केद (रूप ७०२२) 
यदं जगना भर चार बनाकर । 
निसङ्क लघु इक अन्त लगाकर ॥ 
मनोज बने जब वाम पढे नर । 
करी पद्‌ चार सु केद कहोवर ॥ 


चटका (रूप ७० ३ &) 


सोम नगन फिर भान दिवाकर । 
अन्त अवर लघु अङ्क वनाकर ॥ 
चार चरन अर चाल -चटापट । 
भाट रटन चटका सु फटा फट ॥ 


सञ्चय (रूप २६०६) 


जगन्न ते भगन सगन्न लावना । 
पुना जगन्न भन गुरु वुलावना ॥ 





१७४ 





१६२२ 
जु आदि अङ्क ग्रुनि पुनेक पञ्चरे | 
घन्द्सु चार गुन सु सञ्चय ररे॥ 


अथ १४ वर्ण शक्करी छन्द के मेद १६३८४ | 
लख (२०१७ रूप) 
३ » ७९, च ड 
भूमो आदे फर तगन फनि वाचे है । 
` 
चाचे पाळे चात सु जुग शुरु राचे हे ।! 


खचे जाचे चार चरन बुद्धि बीन हे | 
कीने चीने कीन सु कवि लख लीन है 1; 








. १ सात २ पट ३ मगण ४ मगण ५ समण 





१७५ 


सवार अन्द (रुप ५४६२) 
लघु गुरु सिवार डार वार वारही | 
१. 
निसंक अंक लोक पाद के मभार ही । 
सिवार पाद्‌ चार को सुधार चीत में । 
 जञ्जुचामहार मेर को निहार बीच में | 


हारमेर छन्द (१०६२२३ रूप 


२ ३ A 
पावकम्‌ दिनेश को विचार वारि वार । 


एक एक पाद को मभार चार चारि | 
चारि पाद अन्त अंक गोल डारि डार । 
. हार मेर नाम हेर ले सुधार धारी | 
अथ १५ वर्ण अतिशकरी छन्द के भेद ३२७३८ 
सारङ्गी छन्द [प्रथम रूप] 


भूमि राचे जाचे पांचे वाचे भेदं गाने हे | . 
गाने आदँ आठो अङ्क तापे सातो ठाने हे । 

ठाने जाने घारे पाद॑ बादं भेदं हाने है । 
| हाने मन्दी चाली दंगी सो सारंगी जाने हे | 


१ चोदह २ स्गख ३ जगन्न ४ घारना ५ जाना 
६ मगण॒ ७ विचारे कर 


१७६ 
चासर छंद (रूप संख्या १०६२३) 


जर भानु वारि तीन दो सहो । 
गोल गोश अंक बोल तोल दस पंच ही 
ओर भेद हान जान पाद चार ही भरे | 
| एस वेस नाम छन्द चामरम्‌ वना धरे । 


शीश कला छन्द (रूप संख्या १५३६०) 


चत्र नगन सुध 1जस..मध भरने । 
पुन इक सर्न सभन पद धरन । 


१, १ भूर 


चतर चरन कर इस विद्ध ऐसला.। 
चतर हरत चित विरत ससिकला | 


मदन सर छद (३२७६८ वां रूप | 


1 
अवर सवं कवि मनहर भरभ । 
दी 
अंसलः सकल कुल इतनाइ मरमं ॥ 
५ । 
मदन सरन पुन पद. गित कृतहि 


- चत्र - चरन सर मदन सु वृताह ` 


१० क ^ 


१ जगण २ स्वरूप . ३ रसोल़ा: ४ भेद ५ कामके तीरःपंच हे 


नगर लक, MS 
गयी ८ ir | 


{SS 
चंचला छन्द [रूप संख्या ४३६६१] 


१ र 
नराच छन्द [रूप संख्या २१८४६] 


1 a प्र 
पंतग पावक सवार डार वारे वार हो। 
* असंक अङ्क एक को जु अन्त गो उचार ही । 
छठ 
सु राच पाद चार को नराच चित वंचला 
जु नाम को उचार तो विचार नाम चंचला | 


अथ १६ वण अष्टी छन्द के भेद (६५५३६) 
द ड | म 
पावक पंतग जो न होत जात वारि वारि 
४ 
वारि ते बिना सुअङ्क अन्त में लघु उचार । 
चार पाद राच छन्द नाम चंचला सुबाच 
वाचिये कदाच वाम नाम होवता नराच। 
नील छंद (रूप संख्या २८०८७] 


जो भगण गण पंच धरे पद आदि विखे । 

तो एक अङ्क सुअन्त गुरु कारे जाद लिखे 
गेर धरे पद चारि पुना कछ हानि नहीं 

नोल कहे इम नाम कति मतमान वहीं 





१ इसका न.म वृध नराच भी हे २ जगन्न ३ रगण ४ चित 
को मोहित करता है ५ देरी ६ कदाचित-जब 


FT >.» > 


१४८ 


हरि हर छंद [रूप संख्या ६५५३६] 


१ 
नगन मदन सर पद पद घर धर | 
पुन इक इक लघु सिर पर कर कर 


इस विधि चतर चरन शुभ भर भर 


इस कविकिरत विरत शुभ हार हर | 


अथ १७ वयां अतिअष्टी छंद के भेद १३१०७२ , छ 
छु 


तथा कलेश हर छन्द (रूप संख्या ३८७५० ~ 


जगन्न सगनं जगन्न सगनं विशेषं परे 


३ 
परे यगन के लघु गुरु खरे नवेसं करे । 
यती खटक की पुना खटक से कलेशंहरे 
हरे धरण को चतो चरन सो कवेशं ररे) 


शिखरिणो छन्द (रूप सख्या ६१३७८) 
५५४ ५ ६ 
लखो आपं भमि नगन सगन साम जिसमें 
पुना अन्ते देखो लघु शुरु परा ठोक इसमें 


` NN 


पदं चारे देखो कवि मन निवेस करषणी 
सही भापे इसं "बिरत सुनिये सोसखरणी 





१ पंच २ विशेष ३ प्रवेश ४ यगण ५ मगण 
६ भगण ७ खिच करती है। 


2 र 


१७६ 
रुग्राल छन्द (६३०१६) 
१ न २ 
अद्‌ पावक जान हा पुन फेर गेर समीर । 
३ ४ श्‌ 
भानु ज्ञानु सु दो सही पुन सोम गोल अखीर 
अ.» द he वर 
आर भेदन भेद के यह भेद वेद सुचाल 
बिन्द चार सुपाद को इम छन्द नाम रुआल 
९5 a विक 
अथ १८ वण श्वति छन्द के भेद २६२१४४ 
कीड़ा छन्द (रूप संख्या ३७४५०) 
गने षष्ट पाँयन स्पष्ट सार परे पाद डारे 
इसे ओर काई. नहीं भेद. हुई यही रुप सारे. 


गिने पाद डारे सहो चार पार यही धार घारे. 
इसे छन्द कीड़ा बिचारे उचारे कविराज भारे 
सारदा छन्द (१८६०३७) 
= FS १० १ र 
आकाश धोम सु पावक, गुन बात फेर पतग | 
१ १ ~ | छै 
पाळे दिवाकर सोध के पद अन्त गेर निसंग 
चारे पदे इस रीति के सभ ओर भेद निवार 
जाने कवि बुद्धिमान सो यह. छन्द सारद सार 








१ रगण २ सगण ३ जगण ४ भगण ४ गरु लघु 
६ दूर करके ७ जान ८ भगण 8 तगण 
१० रगण ११ सगण 


१०० 
नइन छंद (१८७३१२) 
१ 1 
नगन पतंग चन्द करना एक इक विवेक 
अवर तान चीने जगने पद में लागनेक 


"= 
बसु {3सराम एक दस ते पुन सात सुवन्द 
चतुर सु चान चार चरने मन नन्दन छंद 


दंडक धर छंद (२४६६६२) 
चक्र जु वरन वामे सु कान च.रे जु चरन 


| द ३; कलेल आधे 
ओरो न भ्रम आदे न चरम जाने सु धरन 
दीनां यति कर पष्टे पट पर अफे कर कर 
नाम इस कर तो दंडक धर जाने कविवर 


चक्र छन्द (६२४१६) 


| - 4 
नगन जु पाछे ज़ल भर राखे अवर विचारे 


। ७ द्‌ खे 2” a, 

विष धर आगे घन रस लागे इस विधि सारे 
पट जति लावे चरण बनावे गन कर चारे 

इस विधि चक्रं रच करर राखे धरन सुधारे 


१ जगण २ आठ पर ३ अन्त में ४ थारना 
५ यगण नगण 








१८१ 
अथ १६ वर्ण अतिधघृति छन्द के भेद ५२४२८८ 
सिंह का छन्द (३७२०७५) 
सगणादि एक विवेक के पुन ओर भी सुन लेह 
जुग भाजु अनधसे जत्री तब सोम आग लगेह । 


म ६ 
सेगना भने लघु को गुने करिराज जो आवसान 
इस चार पाद्‌ विचारने १. चि सिंहकावह जान | 





॥ इति ॥ 
अथ २० वरण कृति छंद के भेद १०४७५७६ 
ळे. | राम छन्द (७४४१६२] 
इक नगन दो सगने करो जुग भानु जान सुजान 
फिर भगन अङ्क निसंक से पुन गोल बोल निदान 


भर चरन चार सिवार के दस एक ते विसराम 
यह धरन चन्द कव-द जो भन छन्द नाम सु राम 


अथ २१ वश प्रकृति छंद के भेद २०६७१५२ 
गन्नव! गण्ड छन्द (६६६०५१) 

आदि में कृशानु जान फेरि भान आन ठान चीन चीन के 

चीन चीन के ।सत्रार एक पाद डार धार तीन तीन के: 

१ विचार के २ दो ३ जगण ४ भगण ४ रगण 

६ अन्त में ७ रगण ८ जगण | 


१८२ 


१ 
तीन तीन वार वार चार पाद में उचार तोल तोल के 
तोल तोल गएड छन्द चार पाद्‌ शीरा डार गोल गोल के 


अथ २२ वर्ण अङ्कति छन्द के भेद ४१६४३०४ 
२ 
सुन्दर छंद (१७६७५५६) 
७ २ pe 
सात मयंक धरे पद में गुरु एक सु पादन अन्त भरे 
चार सुपाद्‌ विराज रहे सव ओर छ भेदन बन्द करे 


सो विपरीत गिणे गण सात शुरु एक भेद न रंच परे 
रीति कविन्दन की सुन सुन्दर सुन्दर नाम सु छन्द घरें 


मोद सरैया (१८६३०६४) 
पंच भगन्न सिवारन से मगना गन पाछे फेर सिघारे 
फेर करे सगनेक धरे पुन एक गुरु तां के सिर डारे 
चार विचार भरे चरने कुळ ओर नहीं है मेद विंचारे 
से कवि ने लख लीन भनी विधि नाम इसोको मोद उचारे 


॥ इति ॥ 


rh EDN 


१ जाच जाच के २ इसका नाम सदरा भी है ३ भगण 


- जा "न न"'ोँओं जक क्क 





१८३ 


अथ २३ वणीविक्रत छन्द के भेद ८३८८६०८ 

इन्द्च रूप संख्या १७६७५५8) 

पाद भगन्न सु सात भने पुन दो गुरु अन्तनिसन्क लगावे । 
१ 

ओर सुभेद नहीं मन वेद सुखेद विना पद चार बनावे ॥ 

चाल निहाल करे मनको जन जो .सुन के [जल्न में हुलसावे। 

जो कवि राज बड़ सिर ताज सुइन्दव नाम सु छन्द अलाचे ॥ 


पलिका (रूप ३४६५११८) 


लगे जगने पद सात जती जु रहोत सभी अब भेद भने ।% 
२ 
भने जिनके अवसान सुजान लघु गुरु अंक निसंक बने ॥ 
बने इमछन्द सही: पलकान कहां हलका इस ढाल गुने | 
गुने जो शुनी वर चाल सुनी .चरने करने भर चार सुने ॥ 
अथ २४ वंण शक्ति छन्द के भेद. १६७७७२१६ 


भूलना (रूप २५६५६३२ 


इस में सगण गिण सात करे जु रहे कछ भेद सुखुलना है । 
इम धारण धार सिवारन से पुन अन्त यगन्न.न भुलना है ॥ 
पद्‌ चार उचार न रीति करे बिपरीत धरे अनकूल ना हैं । 
बहु झूलन है अनुकूल सभी नहि भुलना योगन भुलना है ॥ 


१ जानो २ अन्त में । 


१८% 
मेघ (रूप संख्या ४७६३४६१) 
आठ रांगन के पाठ को साध के याद केचीच सो ठीक ही डाग्यि | 
डारिये साध के पाद सारे सही चार जादे नहीं चित में धारिये ।' 
धारिये धारना चत्र सो चीत में मात्र। ठीक ना चीत में ठानिये । 
ठानिये कॉमनि मोहनी दो धुनी में सुनी जो गुनी मेघ जो जानिये | 
सकता हर छन्द रूप ११६८३७२६ 


करे जगणे गिण आठ सही कुछ और नहीं इममें सुबिचार। 
विचार करे पद चार भरे इम धारन धार उचार सुधार ॥ 
सुधा रस के सम स्वाद भग मुता हर नाम परा इम रीति | 
सु रीत कविन्द वलन्द भने तिम को मन में गुन के धुन दीति ॥ 
करीट रूप १४३८०४७१ 
आठ भगंन गिने पद में वही नाम सु छन्द करीट कहावत 
ओर सुभेद निछेदन कि कवि राजन के मन में अति भावत 
चार सिवार भरे चरने कवि राजन के सिर ताज सुनावत 
जो उल्टा पड ते सगना पर नाम सही दुमला वन आतत 
दुमला ६१६०२३६ 
जित आठहि जान परे मगणा कछु ओर नहीं इसमें जु मिला 
जु मिला कछु भद निछेद करो पदचार भरो सगणा उजला 
उजला तव छन्द आनन्द जने जिस नाम कविन्द भने दुमला 


दुमला धर जो कर तोटक दो विपरीति सो ठीक करीट भला 
अथ २५ वर्ण अतिकूति छन्द के भेद ३३५४४५३२. 


१८५ 
पुनः १६७७६३६१ वा रुपान्त्र 
क्रौंच पदा १६७७६३६१ 
सोम सिवारे भूमि विचारे पुन गुन सगन भगन फिर करना 


३ | 
फेर उचारे चार भ'जगे अवर चरन सिर एक गुरु धरना 


४ ५ 
आदि विरामे डार दसा को चरम सु जात पर परच धर वरना 
७७ क्रों पदा है नाम इसी का कबि जन चतर चतर कह चरना 


पुनः २४०६६४५२ बां रुपान्त्र 
अरविन्द २४०६६४४२ 


| गिण के सगणे गण आठ करे पद आदि सभी यह रीति सुहाय 
# पद अन्त निसंक लघांक धरे यति द्वादश अंक सुआदि वनाय 
पद चार सिवार विचार भरे कछु और नहीं इस में लख पाय 
अरविन्द सु छन्दहि नाम भने जो कबिन्द बडे कवि कि मन भाय 
विजे २६०५५८४२ 
७४ करे अरबिन्द पसन्द जवी पलटाये तवी : सुविजे वनआवत | 
बने जगनाठ सभी इसके पर है कछु भेद यती विच आवत 
जती कर दो दस अ'कन ते लघु अन्त सु तेरस अ क गिनावत 
विजे यह छन्द कविन्द भने अरविन्द वने जु विज्ञे उलटावत 
अथ २६ वण उतकृति छन्द के मेद ६७१०८८६४ 
सवैया ५७५२१८८४ 





१ भगण २ मगण ३ नगण ४ अन्त में ४ पन्द्राह । 


१८६ 


पद आदि कही मरजाद यही 
सगणो गण आठ उचार धरे गुन 
गुनवान सुजान विचार करे 
लघु दो पद के अवसान परे पुन 
पुन चार सही चरने करने 
धरने गण मात्र भेद नहीं सुन 
सुन रीति कवीशन के गन ते | 
गुन के मन में वृत ठीक धुनी धुन ठ 


९ , 
अथ २७ वणु सुधां धार छन्द के भेद १३४२१७७२८ 
शेष मुनि ३८३४७६७० 


जुगनगन विचार के पाद के आदिमे 

बाद में जाननी ओर हो रीति हे 
पुन तगन पछान के सात को अनके पाद में 
ठान के एक से नीति है 

इस वण विराम तो अष्ट ते चीन है 
` पष्ट में षष्ट ते चाल गावे शुनी 

इस चरन विचार के चार डारे 
कविराज सारे बडे शेष सो जो मुनि 
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चश्डक (६८३५३४७५) 
यौ St 9 
पावक सोम कर भानु आकाश पर 
७ | आर 


५ ६ 2 
वात से आप फनि सोम धर भानु 
त न विश्राम महि सात हा सात लह 
अन्त में अङ्क कर पष्ट पर ठान 
निक 24 बह १९०१06 
ओर जो भेद तर वेद के छेद नर | 
पाद तो चार भर सार कर जान 
छन्द को नाम यह चणक जान लहि 
Fi हर PRR 
एसे ही वेष माहि आदि अवसान 


अर्थ २८ वर्ण महि धार छन्द के भेद यथा २६८४३५४५६ 


अशोक कञ्ज मञ्ज्ञी २२६२८८६.१६ 


५ २ 
पात्रक दिनेश जान वारि बारि च र चार 
फेर गेर भानु ता करे नर. 
वाघनी थन॑ सु डार एक हीं कली सिवार | 
अङ्क एक लो उचार सिरे पर 
धारना विचार धार चार ही कली सुधार 
ओर भेद को नित्रार धरे भर 








१ रगण २ भगण ३ ज्ञगण ४ तगण ५ सगण ६ मगण 
७ नगण ८ अन्त में & जान के १० दूर कर ११ स्वरूप 
१२ अन्त मे | | 

१ रगण २ जगण ४ बिधयाड़ी के थन नो । 


१८८ 


नाम एस छन्द को अशोक कञ्ज मञ्जरी 


९2 
कविन्द ब्रिन्द भाषते सु धरे भर 
अथ २६ वर्णं मान धर छन्द के भेद यथा ५३६८७०६१२ 
सुभाग सार १७८६५६६७१ 


हर « ३ ९ 
पावकं पतङ्ग होत जात नाथ योरि बार 
क ~ 
ओर जो रहात भेद सोध सो करे 


को सिवार के सुड़ार अङ्क सात वीस 

फेर ज न लोग जोग शीश ते परे 
ओर भेद डार सार चार पाद को निहार 

इथ वेश की विचार चीत में धरे 
शेष से बडे कविन्द एस छन्द को उचार 

नाम हे सु भाग सार प्रीति से ररे 

दण्डक वसुधा धर ४६०१७५०६८ 


कवि नाथ सु नाथ सु गाथ विचार करे 


< द्‌ में 
सगणे गण नाथ करे मद में जब 
जब ही इस रीति सित्रार सिवार धरे 





कशवार .लघु सिर दोय परे जब 





४ जानकर 
१ रगण २ जाण ३ नो ४ गु लघु का ५ लबु गुरु 
६ पाक्त | 


१५६ 


जब चार सुद मग्याद सुनि कवि, | 
राजन के गण ,से लख के जु कही अब | 

अत्र नाम पढ़ा इस दण्डक का, 
वसुधा धर छन्व कविन्द भने सु सही अब 

अथ ३० वशे मुद धर छन्द के भेद 
(१०७३७४१८२४) 
यथा जाति सर छन्द (रूप ३४७६१३६४१७) 
१ 

गो आदि मेरगन्न गेर फेर गेरिये जगः 

ऐस वेष शाध नाथ वार से सरे। 


8 छ 
ज्ञो फेर लोग को विचार अन्त पाद के उचार, 
इतना सु चार जान पाद में घरे । 
जो आठ आठ से सुकोन तीसरे पटे प्रबीन, 


| ५ 
फेर सात चीन जो यती सु अन्त में । 
सो जाति सार नाम छन्द चार षाद से आनन्द 
जानत कविन्द जो सुनि गुनंत में ।: 


अथ ३१ वर्ण विशाल छन्द (भेद २१४७४८३५४८) 
मनहर छन्द (रू ६५४५४११६५) 


आदे गण गेन पुन भानु ग ध वाहि भन 
८ ६. 


पूर सोम भानु परे पावक को जान हे 





१ गुरु २स्वरूप ३नो ४ लघु गुरु २ विश्राम 
६ तगण ७ जगण ८ सगण &भगण १० रगण 
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पाछे सगणा धरण फेर-सोम को करन, 
गेर गेन करे अन्ते गुरु ठान है । 
तीनों यति में वणं आठ आठ ही भरन, 
| अन्त अङ्क सात करे पाद भरे आन है । 
ऐसे मन को हरन छन्द चार ही चरन, 
ओरो नाहि भेद कछ जान बुद्धिमान है। ' 


अश्क कञ्च छंद (७१५८२७८८३) 


पावक दिनेश जान पावकं दिनेश जान, 
इस वेश आन ठान एक से दले दले । 


अशनाय तात शीश ठान के कवीश वीच, 

फेर एक गेर पाद के गुरु तले-तले । 
चार एसे पाद साज ओर भेद को नित्रार, 

रीति जो कवीश राज भाषते भले भते । 
नाम ऐस छन्द को अशोक कञ्च मञ्जरी, 

जु सुन्दरी सुचवाल जाड भापिये पले पले 


आथ ३२ वणं सुखपाल छंद (भेद ४२६४६६७२६६) 


ग्रानङ्ग शेखर छंद (रूप १४३१६५५७६६) 








१ रगण २ जगण ३ स्वरुप :४ पद्‌ पद ४ मेघनाथ 
का पिता रावण अथ दस सिर 
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लघु गुरु विचार के सिर के सु एक एक, 


अङ्क दा तीस को निसङ्क दे कली कली 1 
सुजान जानिये सही नराजदाँ विराजमान, 

आन भेद हान जान चार ही खिली कलो । 
जुन'गईश रीति कीन सो कत्रीशचीत कोन, 

धारना विचार के उचार छंद को करो । 
आनङ्क शेषरं जु छन्द वाम को उचारिये, 

तृ होत है मतङ्ग केसरी विचार के धरो । 


मतङ्ग केसरी छन्द (रूप २८६३३११५३१) 


पावकं दिनेश वार वारि डार पाञ्च पाञ्च, 
फेर गोल बोल धार अङ्क अन्त में सुजान । 
वा सु एक एक धार के लघु गुरु सवार के, 
वत्तीम अङ्क डा.रये कली विचार मान | 
इस राति को विचार ओर भेद को निवार, 
धारना निहार के सु छन्द को करो विखान 
नाम इस छन्द को मतङ्ग. केसरी कहो 
निसड्ठ चार पाद से जु लागता शुभायमात 


इति भाषा पिङ्गल प्रस्तर छन्द दिवाकरे चतुर्थ भागे 
वणिक छन्द स्वरूप निरूपणम्‌ नाम प्रथम प्रकशः 
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१६२ 
अथ भाषा पिङ्गल प्रस्तार छन्द दिवाकरे चतुर्थ भागे वणं 
बृत अध साम निरुपणणं नाम द्वितीय प्रकाशाः । 
यथा रमणी 
सगणे जुग फेर भानु गो दो, 
सभ पाछे रज को पुनः उचार, 


रमणी रमणीक छन्द हे जो, 
चरने चो करने सही उचार, 


॥ इति वर्ण वृत अध सम निरूपणं नाम द्वितीत प्रकाशः |! 
अथ वणिक विषम वृत स्वरूप निरुपण नाम तृतीय प्रकाशः |; 


६ यथा चित्रा छन्द 
सगणे तिन जोड घरे, पुन चार सङ्गन गुरु एक ठानो, 
२ 


सगणा भाग करे, तीन भङ्गन गुरु जुग जानो ॥ 
यहां अर्घ सम वृत और विषम वृत केवल संस्क्रत भाषा 
में शोभा देते हें । आधुनिक भारतीय भाषाओं में नहीं । इस- 
लिए हमने बहुत उदाहरण नहीं दिए । सर्वथा पिङ्गल शास्र के 
अनुसार भी नहीं किन्तु रशमों रिवाज के अनुसार है । 


॥ इति तृतीय प्रकाशः ॥ 


॥अथ वणिक उपादि वृत प्रकार निरुपणम्‌ नाम चतुर्थ प्रकाशः ॥ 





१ भगण ते गुरु २दो 


१ 


| १६३ 
७०० 3६७ [५9 मे ~ © 
इन छन्दों में प्रस्तार का नियम नहीं होगा किन्तु वण 
ओर विश्राम का ही सङ्गत होगा ओर कहीं कहीं छन्द में लघु 
आर दीघे का और गण का कोई नेम होगा तव तो स्पष्ट किया 
जावगा ओर इस प्रकार के छन्दां को कोई कोई कबि लोक 
मुक्ता मुक्त भी कहते हे । 
यथा १३ वर्ण का-- 
कोरडा छंद 
लघु दीघ ना मात्रा ' विचारिए, 
तेरस वर्ण अन्त शुरु डारिए, 
चार पाद जान और न विचार है, 
कवि राज छन्द कोरडा उचार हे । 


अथ १४ चण काः-- 
सार हार छन्द 
अङ्क पञ्च दस अन्त पर भूमी चाही दा, 
ऐ पर चाल दा तरीका वी मालूम चाही दा, 
लघु दीर्घ दा होर दसतूर कोई ना, 
पद चार सार हार में कसूर कोई ना ॥ 


२० वणी का विष्णु पद्‌ छन्द 


पहले कर विश्राम जो दो दश ' फेर कर आठ कर डरे, 
लघु दीर्घ का नेम न कोई अङ्क बीस हे सारे । 


१६% 


साझ ललत पद फे सम चाली चारे चरन वनावे, 
ओर नहीं कळु भेद इस विच छन्द विष्णु पद गावे ॥ 
२१ मोर गती छन्द 

लघु ओर दीघ का कोई न विचार ऐसे चाल करने, 
आदि विश्राम कर चोदश वर्ण फेर सत घरने, 

एक पंक्ति में एक बीस हो बनाए धरीये वर्ण हे, 

मोर गति छन्द इस आखदे कबिन्द चार ही चरन है, 

२३ संवेया 


आदि बिराम तो दो दश अङ्क सौ फेर निसङ्ग एकादश डारे, 
डारे सभी गन मात्रा भेद को चातर जो कवि चाल सुधारे, ४ 


धारे सु एक ही पाद ककि जन अवर तेईस ही गिण सारे, 
सारे ही साज कहे सु कवि राज पाद वतेये सवेये के चारे ॥ 
२४ पुनः सवेया 
चरन में चोदीस दर्ण परे पर मध्य धरे विश्राम शुने । व्य 4 
शुन चार विचार करे चरने इम थारन धार बनाए पुने | | 
पुण्य नाहि करे गन मात्र की गिनती चित च'तर सोध धुने। 
धुन ठीक सप्रैये की रीति बने जो कवीश भने वर्णिक सुने ! 
२५ वणी का सवैया | 
शुभ सुरज वंश विषे उपजे हरी चन्द की राशी को नाम सितार | 
तारा शमी पुर राघव को दुख आप सहयो धन वार अपारा | 


१६५. 


पाराज्यां आग को देख के भगत दान प्रताप ते पाप पधारा । 
धारा बहे जल नेन ते हरी चन्द को धीरज देवती तारा ॥ 


२६ वणा का संवेया 


करे इस रीति से चरन के वीच में वरण छवीस सिवार धरे हें, 
धरे जो इमधारन चरन जो चारन कारन ड।रन आन परे 

परे तो इस ते नाहि सुगम को रीति जो ठीककवीश विचार करे हैं, 
करे ज्यों पराचीन कजिन्द सभी तिम छन्द सबैया उचार धरे हें । 


२७ वणा का सवया यथा 


चरन के चीच में चोदश वरन हे, 
अवर सु तेरस वरन सिधारे। 

थारे चरन के चीच में वरन जवी, 
जो सताईस ही गिन सार बिचारे 1 

चारे सारे ही चरन के वरनन से, 
इम वेद के ओरन भेद निवारे । 

सारे करन ऐ धरन कविन्द कहे, 
इस छन्द को नाम सबैया उचारे॥ 


अथ २५ और २६ वर्ण की वेत यथाः-- 
© २७९५७ 
२६ वणो का बेंत 


करो वरन चोदश विश्राम पहले, 
पिछे सोध वारस फेर ठोक डारे । 


१६६ 


लघु दीघे दा नहीं हे भरम कोई, 
है ऐसे पाद सारे करे सोध चारे | 

ऐ पर तुरक भाषा इस बीच राखे, 
पद अङ्क छबीस के साथ जानो । 

बिजे वृत वा चेंत वरनीक भाषे, 
ओर नहीं कुछ भेद की गाथ जानो; 


पुनः बेंत 


अलफ आपने आपन्‌ छोड़ना सी, 

उलटा फसदा फसदा फर्स गया, 
इस बहन दरिया से निकलन सी, 
| उलट धसदा धसदा धस्स गया, 
फट दुई दे न्‌ करना साफ सी तें, 

उलटा रसदा रसदा रस्स गया, 
विषे रस दे विच सो मसत होए, 

जिस नू आपने आपदा रस्स गया । 


पुन २५ वर्ण का बेंत 


वेरी मन न्‌ जङ्ग में जितना सी, 
उलटा नसदा नसदा नस्स गया, 
धन आया सी वासते खटने दे, | 


उलटा पास दा वी सारा खस्स गया; 
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सतसङ्ग में छोड़ना बन्ध सी तें, 

उलटा कसदा कसदा कस्स गया, 
आकर विच सराँए मुसाफरा तू, 

उलटा बसदा रसदा बस्स गया ॥ 


अथ वणे २८ काः-- 
रङ्गी छन्द 

अङ्क आदिनव करिये पुन सात भरीए, 

पुन मुनि -धरीये तीन भी करे, 
ऐसे चार विश्राम में फेर अवसान में 
लघु गुरु जान में अङ्क दो परे, 
अङ्क आठ वोस करने पाद पाद धरने, 

ऐसे चार चरने पर बन्द को, 

ओर भेद को नवारीए रीति को विचारीए 
चाल से उचारिये रङ्गी छन्द को॥ 


 ञ्रथ चाचरी छन्द का लक्षण 


॥ दोहा || 


मुनि मुनि अङ्कन के करे चार पाञ्च विश्राम । 
चतुर चतर-कर चरन को छन्द चाचरी नाम ॥ 


तथा ही उदाहरण!-- 


१६८ 
चाचरी छंद 


बुरे दी भलाई न्‌ देख देख भुल न, 

फेर पछतावें गा ऊपरों सफाई हे । 
उता खटे फल से सुन्दर सरुप हे, 

देखो अजमाये के अन्दर खटाई हे । 
उता ऐसे. मेल हे भेद परतीत, 

बिचो फाट फाट के फाड़ीयां जुदाई है। 

भावे रोज ही पिया दूध शील सप नू, 

प्र औखी होणी हे बुरे ता भलाई है ॥ 


पुनः दुती चाचरी छन्द 


भले दी बुराई नू बुरे दी भलाई न्‌, 
देख देख भुल के कई गए हलके, 
` अजब खियाल हे; | 
भला उतों मन्दा है तो भी बिचां चङ्गा है, 
नेक जो अनेक हे तो वी विचों एक हे, 
- अगे ज्यों मसाल हैं, 
जैसे खरबूजा है विचा नहीं दूजा है, 
उत्तां चीरे धारीयां विचा न नियारीयां, 
यही तो कमाल हे, 
नेक तो बुराई जो होणी कठिन।ई सो, 
कवि दा है वैदावी बुरे पासा फेदा वी, 
होवणा मुहाल है॥ 


१६६ 


भूलना छन्द 
प्रथम विराम कर खोड़स वर्ख धर, 
दूसरे वर्ण दश फेर लाके 
अन्त में दोइ गुरु चरन के धरन कर, 
सवे अठाईस वर्ण पावे, 


त: 
चतर ही पदन को बदन चदन कर, 
३ जु 
सदन पाताल जिस रीति गांवे ।: 
सव बरन ही मण्ड कर धरन अखंड, 
इम झूला दंडकं चीत भावे । 


सालूर दण्डक छन्द 


आदि बसु सुधकर पुन तिम चसु थर, 
पुन तिन दश गिन भर चरने | 
तामे जो प्रथम पद जुग गुरु भर घर, 
अवर सगर नर लघु धरने । 
अन्त एक शुरु धर चरन चरन सभ, 
विस वसु वणे चरन भरने, 
सालूर विरत कर चतर चरन भर, 
अवर भ्रम नहि कछु करने ॥ 
१ कथन २ सुख करके ३ घर अर्थात पताल में जिस 
का निवास है । 











२०० 
क्रियवान दण्ड छन्द 
कीजिए विराम आदि खोड्स वरन पर, . 
वारस वर्ण कर दूसरे सुजान, 

जान कछु आन भेद को विखान कवि लोक, 

गोल बोल पादन के जोर अवसान । 
ज पाद दो में मिरजाद पञ्च दश, 
एक गेर ते रसते फेर गोल आन । र 
आन भेद खंड छन्द क्रियवान दंडक के, | 
चरन कृत चार लागत शुभायमान | | 

सोर दण्डक छंद 

खोडस वरन आदि कीजिए विराम माहि। 


Area, . 


पञ्च दश अन्त कहि दूसरे सिवारीये, < 
लघु ओर दीरघ को नेम न कवेश कहे । 
एक तीस वरण . चरन वीच डारिये, 
इस विधि सिध जव होत्रत चरन चार । ह्‌ 
धारना विचार 'चितःछन्द को सुधारिए, = 


ऐसी चात चित वीच घार ओर भेद खंड । 
कारे 3 
छन्द सोर दंडक कबित को उचारिये ॥ 
| काम दण्डक छंद 
आदि में वरन अष्ट पुना अष्ट हो स्पष्ट, 
'तीसरे सुदिष्ट आठ सात चोथे जानिये । 


१ मिलाकर २ फेर 





२०१ 
जान इस भेद जोई कवि राज ठान सोई 
लघु गुरु को निशङ्क अन्त माहि ठानिये 
ठान इस मिरजाद अनु प्रास अन्त पाद्‌ 
रीति जो कत्रीश अङ्क एक तीस मानि 
मान इस धारन को चार ही चरन भर 
नाम काम दण्डक हे छन्द सो विखानिये 
«निके मनोहर छन्द 


ये 


खोडस सु जोड के लगाए ले वरण आदि 


हक. 


फेर गेर पञ्चदश अन्त में वरण 


PHS 


और सम भेदन को भेद के सु वेद जहि 
> अङ्क एक तीसन की रीति जो चरण है 
F लघु और दीरघ विचार नहीं आदि अन्त 
होइ के निशङ्क ऐसी धारनी धरन हे 
जो कबित वन्द धर चित को आनन्द कर 
मन हर छन्द जिस चार ही चरण हे 
खण्डक प 





आदि पट जान फेर गेर दरा परिमॉन 

तीजे पट ठान अन्त अङ्क नव देखिधे 
देखीए सु दूजे पाद के बिराम चार मान 

तिन ठाठ आठ आठ चोथे सात पेखिए 


म 4141 -गर मम रि रि डाडा 


१ दूर करके २ जान करके ३ गिन कर 


i rtd NI a = पित 
ns, SE SN 
| = 


२०२ 

तीजे पाद भेद आदि से विरांम अङ्क वेद 
भेद न निशङ्क अङ्क एक तीस लेखिए 

दूजे पाद के शुमार चोथे में बिचार मणड़ 


५ 
सोध के आखण्ड छन्द खण्डक विशेखिये 
घनासरी 


खोडस ही अङ्क आदि पाद में निशङ्क गेर 

फेर तो विचार आठ सात अन्त डारिए 
डारि एक तीस अङ्क बीच एक पंक्ति के 

होए के निचीत अन्त में गुरु विचारिए 
चार इस के चरण चतुर विचारे सारे 

चीत में निहारे जब ठीक तो सुघारिए 
धारि इस को कविन्द चित में आनन्द होत 

छन्द जो घनाप्तरी कबित सो उचारिए 


सोमकर दन्डक 


तीन जो विराम अष्ट अष्ट के स्पष्ट चीन 

फेर अङ्क गेर पञ्च अङ्क लोग जानिए 
दुतीये जो पंक्ति की सङ्गती बत्तोस अङ्क 

तीसरी को ठाट सभ पहली सब मानिये 
चौथी प्रथमें सी मन्ड छन्द सोम कर दन्ड 

याल झम अङ्क विपराम भेद गानिये 


च पायया 





४ विश्राम । 


ह." _... 


२०३: 
सही शेप रीति कोनी वही कवि चीत चीनी 
धारना धरन पाद चाह चारि ठानिए 


घनासरी 


चार ही विराम मान एक पाद सुवान 
ठान अङ्क आठ आठ एक में विवेक धार 
थार सारे पाद माहि लघु गुरु भेद नाहि 


अन्त में निशङ्क एक अङ्क को लघु विचार _ 
चारन चरन कर धारनी धरन वर 


बतीस वण कर चरण चरण डार 
डार भेद खन्ड सारे दन्डक़ घनापरी में 

माधरी सी वाँसरी सी धुनि छन्द को उचार 

रङ्गको 

आदि के विराप्र दश पाए दूजे में बसु मिल।ये 

फर आठ को बनाए फेर पट ठान 
वेद ओर सत्र भेद हरे सोध के सुधार धरे 

अन्त गोल बोल करे कचि जो महान 
एक पाद बीच दोए तीस अङ्क कीत ठीक 

रीति सोई. गहे हे कवीश चार पदजान 
चाल को विचार इस रीति से आनन्द होत 

ऐसे ही कविन्द्र कहे छन्द रङ्गका बिखान 


२८४ 


पुनः उदाहरण यथा 


१ 

डेवडा कोरडा छन्द 
पहले कोरडे दो पंक्ति जो पूरी है तेरस वर्ण में 
फेर डोर सात अङ्क को जरुरी है आखिर चरण में 
एक पाद बीच वीस ही वण है. अन्त गुरु डार हे 
ऐसे सारे चार करने चरण हे ओर न विचार हे 


॥ अथ डेबड छन्द कथनम्‌ ।। 
दोहा 

डेवडे छन्द वणाँक में चार चार पद जान 

तेईस से ले तीस तक वण रीति पद ठान 
यथा उदाहरण 

सवर शुकर दे पीन प्याले आशक तेरे दर दे 
कदे न डरदे 

डर दे सिर ते कदम टिका के शूली ते भी चडदे. 

ज्र नजर दे 


२ ~ ~= 
जर दे छोड़ ख्यामां नू' वोह महिमा तेरे घर दे 


१ इसको कोई कृती छन्द भा कहते हे। 
१ डर से रङ्ग जरद्‌ नहीं हुए २ धन दे। 





"त. 


२०५ 
कदे न मरदे 


मरदे जावदे ही विच दुनियाँ पीते जाम सचर दे 
नहीं उतरदे 
ऐसे ओर भी २३ वण से ले कर २४ २५ २६ २७ २८. 
२६ ३० वण को भी जान लेना । 
अथ वाणिक दण्डक छन्द उदाहरण 
यथा मनोहर भवानी छन्द 
तु हे कारन करन कवि आयो हे शरण सभ दुखडे हरण 
जन्म मरण कट दे जञ्जाल नू दोनों हथ जोड वन्दना अकाल नू 
कुल दुनियाँ दा. वाली तेरा उपमा निराली खाली जावे न 
सवाली पुरुप अकाली मूर्ती तुम्हारी है 
शीश को निवाए वन्दना हमारी है 
तेरी रचना अपार, कोई आवे नशुमार ते अनिक प्रकार 
सारा संसार स्चया हे चोजीदा | 
तैन' है फिकर सारियां दी रोजीदा 
सभ देवन के देव कोई जावदा न भेद सारे वेद ते कतेव 


गावे अलख अभेत्र यश कोट हे 
तेरा नाम लईए लगदी न चोट है 


इति भोषा पिङ्गल प्रस्तार छन्द दिवाकरे चतुर्थ भागे 
वणिक उप आदि वृत भेद निरुपण नाम चतुर्थ प्रकाश 


१ इस छन्द में कवित मनोहर ते भवानी छन्द मिल के है 


ओर कहों २ ८ & बण के दो विश्राम से पुन दो १३ १३ के 
भी हाते है । 


२०६ 


अव हम संस्क्रताध्यायी छात्रों के हितार्थ संस्कृत ग्रन्थों के 
अनुसार मात्रिक तथा वार्णिक छन्दो के लक्षण तथा उदाहरण 
संस्कृत एवं हिन्दी भाषा में लिखते हैं । 


` अथ मात्रिक छन्द 


आया का सोदाहरण लक्षण !- 


यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा ततीयेऽप । 
अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश सार्या | 
अथ-जिस ळुन्द के प्रथम चरण में बारहा (१२) मात्रा एवं 
तृतीय चरण में भी इतनी ही हो ओर दूसरे में अठारह (१८) 
मात्रा हों तथा चतुर्थ चरण में पन्द्रह (१४) मात्रा हों। उसे 
आर्या छन्द कहते हैं। 


मथुरा पान्थ मुगरेरुपगेयं द्वारि वल्लभी वचनं 
पुनराप यमुना कूले कालीयगरलानलज्वाला । 
कृष्ण विरह में गोपियों ने मथुरा जाने वाले यात्री को कहा 
अर्थ-ऐ मथुरा जाने वाले! श्री क्ष्ण के द्वार हम गोपियों 
का यह सन्देश सुना देना, यपुना के तट फिर भी काली नाग 
के जहर की ज्वालाएं धधक रही हे । 


अनुष्टुप्डंद का सोदाहरण लक्षण 


श्लोके पष्ट' गुरू ज्ञेयं सर्वत्र लघु पञ्चमम्‌ । 
द्विचतुष्पादयोह स्व॑ सप्त“ दीषमन्ययोः | 


२०७ 


अथ-जिसके द्वितीय तथा चौथे चरण में छटा श्रचर गुरु 
(अर्थात्‌ द्विमात्रिक) हो तथा पञ्चम अक्षर लघु (अर्थात्‌ एक 
मात्रिक) हो ओर प्रथम तृतीय चरण में सातवाँ अक्षर लघु हो 
उसे अनुष्डुप छःद कहते 


सभी चरणां में पञ्चम अक्षर लघु दूसरे तथा चोथे चरण 
में सातवां अक्षर लघु तथा छटा चण गुरू हो अनुष्टुप जाति 
में उस छन्द को श्लोक व पद्य कहते हें। अब हम पाठकों के 
मनोरञ्जनार्थं अन्यान्य उदाहरण भी इस प्रसंग में रखेंगे यथा 
इन्दीवरदल श्यामं इन्दिरा नन्दकन्दनम्‌ 
वन्दारु जन मन्दारं वन्देऽहं यदु नन्दनम्‌ 
अर्थः--में नील कमल पत्र सदृश वण चाले, लक्ष्मी के आनन्द 
के कारण भक्तों के मनोरथ पूण करने वाले श्री कृष्ण चन्द्र को 
नमस्कार करता हूँ । 
( प्रमाणिका, जरो लगो ) 
अर्थः~जिस छन्द में जगण रगण एक लघु तथा अन्त में 
एक गुरू हो वह प्रमाणिका छन्द कहलाता हे 


उदाहरणः-द्वितयंपष्ठमष्टमं गुरू प्रयोजितं यदा | 
तथा निवेदयन्ति तां बुधा नगस्वरूपिणाम्‌ ॥ 


अरथः-जिस छन्द में गुरू दूसरे चोथे छठे एबं आठ स्थान 
पर आवें एवं अन्य सभी लघु हो (अर्थात्‌ जगण, रगण, 
लघु गुरु) उसे नगस्वरूपिणी छन्द कहते हं इसी का ही नाम 
प्रमाणिका हं । 


२०८ 


त्रिष्टुप जाति में इन्द्रचज्जा 
स्यादिन्द्रवज्ञा यदि तोजगोगः । 
अथः-जिसमें दो तगण एक जगण तथा दो गुरु हो उसे 
इन्द्रचज्जा छन्द कहते हैं इस छन्द के अन्त में विराम होता है 
जिस छन्द के लक्षण में विराम का विशेष निदेश न हो उसके 
पादन्त में यति का नियम हे । ऐसा छन्द शास्त्र के वेता 
कहते हैं । 


उदाहरण ये दृष्ट दैत्या इहमर्त्य लोके, 
द्वपं बिदुर्गो द्विज देव संघे । 
तानिन्द्रवञ्रादपि दारुणाङ्गान्‌ 
| व्याजीवयत्यः सततं नमस्ते ॥ 
अथः-जिन दुष्ट देत्यो ने इस मत्यंलोक में गोब्राह्मण तथा 
- देवताओं के समूह में इप किया । इन्द्र के चज्र से भी.कठोर 
अंग वाले उन दैत्यों को जिस ने मारा उस परमेश्वर को मेरी 


` सदा नमस्कार हे 


उदाहरणः- उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गो वा उपेन्द्र वज्रा 
थमे लघोसा । | 
अथः-जिप में जगण, तगण तथा दो गुरू हों उसे उपेन्द्र वज्रा 
ते हैं इन्द्र वत्रा का आदि अक्षर यदि लघु हो तो उपेन्द्र 
वज्रा छन्द बन जाता है । 


उदाहरण -त्वमेव माता. च पिता त्वमेव त्वमेव चन्धुश्च सखा त्वमेव 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सब' मम देव देव 
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अर्थेः- पर्व खल्विदं (दष्टिगोचर यह भव ब्रह्म है। इस वेद 
वाकय में दृढ़ विश्वास करने वाला प्रभु भक्क चराचर प्रपञ्च के 
प्रत्येक पदार्थ में परम.त्सा दृष्टि रखता हुआ कहता हे । हे 
परमेश्वर । तुम द्वी माता ओर पिता हो। तुम ही वन्धु भाई 
तथा मित्र मी हो। तुम ही विद्या और धन मी तुमही हो 
अधिक क्या कड हे देवाधिदेव आप ही मेरे सभी कुछ हो 
उदाहरण--- अनःतरोदीरित लक्ष्म भाजीजो पादो 
यदीयावुपजातयस्ताः । 
इन्थे किल।न्यास्वपि मिश्रितासु 
स्मरंति जातिष्विदमेव नाम 
(पादान्तस्थं वकल्पेन इस नियम से पादान्त लघु भो 
गुरू माना गया है । 
अथेः-जिभमें व्यवधान रहित उपरोक्त इन्द्र बजा तथा उपेन्द्र 
चञ्त्रा के लक्षण घट ज्ञावे वह उपजाति छन्द होता हे इसी तरह 
यदि अन्य दो छन्दों के लक्षण भी कहां मिश्रित हो जावं तो 
उसे भी उपजाति कहते हं (जसेः- 
१ करारविन्देन पदारविन्दं घुखाराविन्दे विनिषेशयन्तम्‌ 
वटस्य पत्रस्य पुटेशयान चालं मुकुन्द॑ मनसा स्मरामि 
भगवान की प्रलय कालीन अवस्था के दृश्य का वर्णन करते 
हुए भक्त कहता हे । 
थः- हाथ कमल से पादकमल को (अंगुष्ट को) मुख 
कमल में प्रविष्ट करते हुए तथा वट पग्र के पुट में शयन करते 
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हुए भगवान के बाल स्वरुप को में मन से याद करता हूँ। 
इस पद्य में उपेन्द्र वज्ञा तथा इन्द्र वज्रा के सम्मिश्रण से 
उपजाति हे । 


२ त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः यज्ञैरिष्टवः म्वर्गति प्रार्थयन्ते 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्र लोकमश्नन्मि दिव्यान्दित्रि देव भोगान 
गीता में श्रीकृष्ण ने अजु न को मम्बाधित क'ते हुए कहा 
हे अजु न ऋगूयजु एवं साम वेद के पाटी, सोमरस का पान 
करने वाले, पवित्रात्मा क्मीजन अश्वमेध आदि यज्ञों को कर 
के जाते हँ । वे पत्रित्र इन्द्र लोक का ग्राप्त कर स्वर्ग मे दिव्य 


७, २०० ~ क 


भोगों को भागते हे । 
इस पद्य में शालनी तथा इन्द्र वज्रा का साम्मश्रण होने 
से उपजात हे । 
a 
६ शालिनी 


शालिन्युक्ता म्तो.तगो गोऽब्धि लोके! 
अथः-जिस पद्य में मगण दो तगण तथा दो गुरु हों एवं 
चार तथा. ग्यारह अक्षरों पर विराम हो वह शालिनी होता है । 
उदाः-फाकेशोचं द्य.तकारे च सत्यं 
सर्पेत्तान्तिः स्रीषु' कामोषशान्तिः 
क्लीवे धेय, मद्यपे तत्व चिन्ता 
राजा मित्रं केन दष्टं श्रतं वा 


पक 
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अथः-कवे में- पवित्रत', जुआरी में सत्यभापण, सांप में 
क्षमा, स्रीमें कामाभाव, नप'“सक में घय, शराबी में ब्रह्म चिन्तन 
एउं राजा की मित्रता न किसी ने देखी हे न सुनी है । 
१० जगति जाति वंशस्थ 
ल० जतो तुबंशस्थप्रढ़ीरितं जरो ` 
अर्थ-चंशस्थ वह छन्द होता हे जिसमें जगण तगण जगण 
एवं रगण हो ¦ 
उदाः-हरत्यद्य' संप्रति हेतुरेष्यतःशुभस्यपूर्वाचरितेः कृतं शुभैः 
शरोर भाजां भरदीय दशनं व्यनक्ति काल त्रितयेऽपि योग्यताभू 
अर्थः-स्वर्ग लोग से देवताओं का सन्देश लेकर आनेवाले 
नारद की स्तुति में श्रीकृष्ण कहते हे । हे नारदजी आप का 
दशन शरीरधारियों के लिए तोनों कालो को योग्यता (लाभ) का 
सूचक है क्यों के वतमान में दशकों के पाप निचय का चमा 
करता है । पूर्व जन्म कृतसुकप्रों को ही सुपरिणाम स्वरुप प्राप्त 
हुआ है एवं भविष्य में होनेत्राले कल्याण का हेतु हे । 


११ तोटक 
इह तोटकमंबुधिमे! प्रथितम्‌ 
अर्थ-चार सगणों वाला छन्द तोटक कहा गया है। . 
उदा०-यशुना तटप्रच्युत केलिकला लसदइघ्रि सरोरु३ 


२१२ 
सङ्गरुचस्‌ मुदितो5टकलेरपनेतु मद्' यदिचेच्छसिजन्म निजं सफलम्‌ 


QO च 
अथ-अपने मन को लक्ष्य चनाकर भक्त कहता है । हे 
मन, यदि तू अपने जन्म को सफल करना चाहता हे तो कलि- 
युग के पापों से सुरक्षित होने के लिए श्रीक्रष्ण की रासलीला 


से सुशोभित एवं चरण कमलों के स्पर्श से पुनीत यमुना तष्ट पर 


प्रसन्न होकर फिर-- 
१२९ढत विलस्बित 


द्रूत बिलम्म्रितमाह नभो भरो 
अर्थ-नगण, दो भगण एवं रगण वाले छन्द को द्रूत 
विलम्प्रित कहा गया है |. 


उद्‌।०-कनक भूषण संग्रहणोचितो, यदि मांणस्त्रपृणि परिवध्यते 
न च विरोति न चापिस शोभते, भवति योजयितुर्वचनीयता । 


अथ-यदि सोने में मदाने योग्य मणि पीतल में मढ़ा दी 2 


जावे तो वह रोती नहीं (अनुपयुक्त स्थान होने से) | नही 
शोभा देती हे. । हां लगानेवाले की निन्दा अवश्य होती हे । 


१३ भुजंग प्रयात 
भुर्जगश्रयातं भवेद्य श्चतुर्मिः 


' अर्थ-जिस (वृत्त में चार यगण हो वह मुजङ्ग प्रयात होता हे । 


ग 
क 


है 
44 
कै! 
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उदा०-पुरः साधुवद्भाति मिथ्या बिनीतः | 
परोचे करोत्यथनाशं गतः सः 
भुजङ्ग प्रयातोपमं यस्य चित्त 
त्यजेत्तादशं दुर्विनीतं कुांमत्रम्‌ 
अथ-दिखावे की नम्रता वाला मित्र सामने तो सज्जन को 
तरह प्रतीत होता हे कितु आंख ओभल होने पर स्वस्व नष्ट 
करने को उद्यत रहता हे। इस प्रकार के सपे की गति सम कुटिल 
मित्र को छोड़ देना ही श्रेयस्कर हे । 


१४ सूग्विण 
रेश्चतुमियु ता स्रग्विणी संमता 
अर्थ-[जसमें चार रगण हों वह स्राग्वनो छन्द होता हे । 


उदा०-अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं ब।सुदेव हरे 
श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायक रामचन्द्र भजे 
अर्थ-में अच्युत, केशव, राम नारायण, कृष्ण, दामोदर, 
वासुदेव हरि, श्रीधर, माधव, गोपी प्रिय, सतापति श्रीरोमचन्द्र 
का स्मरण करता हूँ । 
१५ प्रमिताक्षरा 
प्रमिताक्षरा सज ससैरुदिता 


जिस छन्द में सगण, जगण और दो सगण और हों उसे 
ग्रामताचरा जानो | 
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उदा०-यदुपान्त के पुसरलः सरल! यदनूच्चलन्ति हरिणाः हरिणा ` 


तदिदं विभाति कमलं कमलं, सुदमेत्य यत्र परमाप रमा 
अथ-जिसके किनारे के समीप ही सीघे २ देशदारु के पेड़ 
खड़े हँ जिसके लिए मृग वायु वेग से दौड़ते हैं जित स्थान पर 
लक्ष्मी कमल को प्र प्र कर अत्य,धक प्रसन्न हुई वह जल बहुत 
शोमा दे रहा है । 
१६ वेश्व देवी 
पःञ्चाश्वेश्छिन्नाः वेश्देवी ममोयो 


~~ १५.७ 


जिसमें दो मगण तथा दो यगण हों वह वैश्वथेवी छन्द 
होता है । इसमें पांचदे तथा सातवें अक्षर पर विराम होता हे । 
उदा०-कार्य नेवारथेर्ना5पि भोगर्न अस्तैः 
ओ नाउई काशायं ब्वत्त हेतोः प्रपन्ः 
धीरा कन्वेयं दृष्टधर्मप्रचारा 
शक्ता चारित्रंरक्ितु' मे र्भा ।न्याः 


© A ° ~ ~ ~+ ¢ ७.० 
अथ-जब पञ्ाती ने तपोषन में आकर ऋपयां से. 


इच्छित वस्तु मागने को कहा तब तपस्वी वेप में यौगन्धरायश 
चोला मुझे धन वरत्रांद एवं भोगों से कोई प्रयोजन नहीं 
क्योंकि मेंने यह भ वे वरा आजीविका के लिए धारण नहीं 
किए है । हे पद्मावती | आप धीर तथा धर्म प्रचा रका हो ऐसा 


मने जान ल्या ५. मेरी बहन के चारत्र की रक्षा करने में 


समः हो इस लिए में इसे तुम्हारे पास छोड़ता हूँ । 
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१४ अद्वरों की शक्ररी जाति 


१७ वसन्त तिलका 


ख ०-उक्ता वसन्त तिलका तमन्ना जगोगः ! 
-सिहो द्वतेयश्रुदता मुनि काश्यपेन 
उद्र णाति गदिता मुनि शेतवेन 


~ 


श्रो पिङ्गसेन कथिता मधु माथवीति 


अर्थ-जिस पद्य में क्रमशः तगण, भगण हो जगण तथा 
दो शुरु हें बह वसन्त तिलका छन्द होता हैँ | इसी का नाम 
ने रथाद्वता, शव ने उद्धवेणी तथा पिङ्गल न मधुमाधवी 
कहा हे 
उदा-यच्चिन्तितं तदिह दूरतंर प्रयाति 
यञ्च तसा ऽपि न कृतं तदिहाभ्युपेति 
प्रातभवर्धम भवनाधिप चक्रवर्ती 


4७ ७०० ०० 


सोऽहं त्रजाभि विपिने जटिलस्तपस्वी 
अथं-वाल्मीकी रामायण में बन गमन के समय भगवान 
राम कहते है जो वात दिल में सोची थी वह तो दूर हो रही हे 
तथा जिस वात का कभी वचार भी नहीं हुआ था वह हो रही 
हे सें प्रातः सम्राट बन जावं गा ऐसा सोचने बाला में आज 
तपस्वी बन कर जंगल में जा रहा हूँ । 


२१६. 
मालिनी 
ननमयययुतेयं मालिनी भोगि लोके: 
अथे-जिस पद्य में दो नगण एक मगण दो यगण हों तथा 
= १५ पर विराम हो। उसे मालिनी वृत कहते हें । 
उदा-सहि गगन विहारी कल्मप ध्वंस कारी 
दश शत कर धारी ज्तोतिषाँ मध्य चारी 
विधुरपि विधियोगात्‌ ग्रस्यते राहुणा सो 
लिखितमपि ललाटे प्रोज्कितं कः समथंः 
अथ-आकाश में फिरने वाला, अंधेरे का नाशक, सहस्रो 
किरणों वाला, नक्षत्र समूह फे मध्य में फिरने बाला चन्द्रमा | 
भी दुर्भाग्य से राहु द्वारा पकड़ा जाता हे इस से सिद्ध होता है £ 
कि भाग्य में लिखे को कोई मिटा नहीं सकता ! 
१६ अक्षर को अष्ट जाति 


१६ पंच चामर | 


ति 


ल०-जरौ जरो जगा विंद वदन्ति पंच चामरम्‌ 

अर्थ-जिस पद्य में क्रमशः जगण रगण जगण रगण 
जगण एवं गुरु हाँ उसका नाम पंच चामर वृत्त है । 

उदा-जटा भुजंग पिङ्गल स्फुरत्फणा मणि प्रभा 

कदंब कु कुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधुम्मुखे 

मदान्ध सिन्धुरासुरक्चगुत्तरीय मेदुरे 

मनो विनोदमञ् तं बिभतु भूतभतंरि 
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अर्थ-जटा स्थित सपों की पीत वण मणियों की पीत 
वर्ण कान्तिः रूपी कु कुम से गीले चूण से दिशा रुपी स्त्रियों 
के मुख को लिप्त करने वाले, मदान्ध गजासुर के चमं को 
ओढने से ऊचे नीचे प्रतीत होने वाले भूतनाथ श्री शंकर के 
विषय में मेरा मन विलक्षण मोद को प्राप्त करे ! 

१७ अच्चराँ की अत्यष्टि जाति 

२० शिखरणी 
रसे रुद्रैश्छिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी 


ग्रथ--जिस पद्य में क्रमशः यगण मगण नगण सगणभगण 
लघु एवं गुरु हो तथा विराम ६ खं ११ अक्षरों पर हो वह 
शिखरणी छन्द हो गा। 


~ 


उदा--वदासीदज्ञानं स्मरतिमिं(संस्कार जनित 


तदा इष्टम्‌ नारी मयमिदमशेपं जगदपि 
इद्‌।नीत्वरमाकं पडुतर विवेका्नजुपाँ 
समोभूता दृष्टि स्त्रियुवनमपि ब्रह्म मनुते 
जव हमें कामरुपी अन्धकार से जनित संस्कारों वाला 
अज्ञान था उस समय सम्पूर्ण जगत स्त्रीमय प्रतीत होता था 
अब ज्ञान रुपी अञ्जन से पवित्र एवं समभाव को प्राप्त हमारी 


दृष्टि तीनों लोकों को ब्रह्म मान रही हे । 


१ हरणी 
रस युग हये स्लो गो यदा हरणी तदा 
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'अर्थ-जिस पद्य में नगश सगण भगण रगण सगण तथा 
लघु शुर हों एव यति चोथे वा सातवें अक्षर पर हो अर्थात 
` ६ १० १७ पर वह हरिणी वृत्त होता हैं। | 
` उदा-अथ स विषय व्याइतात्मा यथा विधि खनवे 
नृपति कङ्कुदं दत्वा यूने सितातंप वारणम्‌ 
सुनि वन तरुछायोँ देव्या सह शिश्रिये 
गलित वयसामिच्चाकूणं'मिदं हि कुलतवम्‌ 
अथ-राजा दलीप सन तथा इन्द्रियों को विषयों स रोककर 
स्वेच्छा कुल क्रमादुसार राज्यभार अपने यचा पुत्र रघु को 
सोंपकर महारानी को साथ ले तपोरन के वळता में नित्रास करने 
लगे क्योंकि इच्चाकु बंशोत्पन्न राजाओं को इद्ध होने पर यही 
था शुरु से रही हं | | 


२२ सन्दा क्रान्ता 


मंदाक्रान्ता जलधिपउगेम्भों नतौ तादशुरु चेत्‌ 
अथ-यदि किमी पद्य में क्रमश? मगश भगश नाण दो 
तयण: एवं :दो शुरु हों ओर यति चोथे दसबै ओर स रव अक्षर 
प्र हो उसे मन्दाक्रांता समझो । 
उढा-लज्ञा स्नेहः स्वर मघुश्वा बुद्भयो यॉवन श्री 
कान्ता सङ्गः स्वजन ममता दःख हानिबिलासः 
धर्मः शास्त्रं सुर शुरु मतिः शोचमाचार चिन्ता 
पूर्ण सवे जठर [पठारे प्राणनां संभवन्ति 





२१६ 
इक है हक न oy 
` गर्थ-लज्जा प्रेम मीठा स्वर वद्धि योबन शोभा वनिता 
विलास सम्बन्धियों में ममता दःख का नाश विलास धम 
शास्त्र विचार देव तथा गुरु पूजा पवित्रता ओर आचार का 
ध्यान तभी संभव हे जव ग्राशियों का पेट भरा हो। 
९ र "> ४ 
- उन्नीसवणं अति धति चोति 
२३ शद्‌ लं विक्रीडितम्‌ 


सूर्याएवेएसजस्तताः सगुखः शाद ल विक्रीडितम्‌ 
श-जिस पद्य में डादश तथा उन्नीस अक्षर पर विराम 
हो ओर क्रमशः भगण सग जगण सगण दो तगण एवं गुरु 
हो वह शाद ल विक्रीडित छन्द होता है । 
उदा-इमन्त्रेन्नृषतिबिनश्यति यतिः संगात्सुतो लालना 
डिग्रोऽनध्यानात्क्लं क्रतनयाच्छीलं खलोपामनात्‌ 
मैत्री चाप्रणयास्समूद्रिरनयात्‌ स्नेहः प्रवासाश्रयात्‌ , 
स्त्री गर्वादनपऐ्ेक्गादपि कृषिस्त्याग त्प्रमादाद्व नम्‌ 
भृ-ब्ुरी सम्पति से राजा, संगति से सन्यासी लाड से 
पुत्र न पढ्ने से ब्रह्मण कएत्र से गांश दृष्ट संसग से स्वभाव 
प्रेपाभाव रे मित्रता अनोति से उन्नति परदेश निवास से स्नेह 
मिमान से स्त्रो देख फे बिना कृषि ओर त्याग तथा 
असावधानी से घन का नाऽ हो. जाता हे। : 
इक्कीस चशे की जाति प्रकृतिः 
| स्रग्धरा 


प्रभ्न्यानां त्रयेण त्रिं्रन यतिद्‌ता स्रग्धरा कीतितेय 


२२० . 

अथ-जिस में क्रपप्ः सात सात अगर प! तिराम हो 
आर क्रमशः मगण रगण भगण नगण तथा तीव मए के 
बह स्रग्धरा छन्द होता हे 


उदा-आशणधातान्निवृत्तिः परवन हरणे संयमः सत्पत्ाकयं 
काले शक्त्या प्रदानं युत्रति कथा मूक मात्रः परेषाम्‌ 
तृष्णा स्रोतो विंमाशो पुरुषु च विंनयः पर्व भूतालु मम्मा 
सामान्यः सवे शास्त्रेष्यतुपइत वि थिः श्रे यसा मेष पन्थाः 
अर्थ-दूसरो की हत्या न करना दूभरे के धन चुराने में 
संयम सत्य भापण समय पर शक्ति का प्रपोग पर स्त्री के कपा 
` प्रसङ्ग से मोन तृष्णा के प्रत्राह का उच्छेर गुरु जनों से नम्रता 
प्राणी मात्र पर दया सभीरास्त्रो में उपरोक्त बातों पर एकमत 
से नित्य विधि है ओर यही कल्याण का रास्ता हे । 
अव वाइस अक्षर आक्रति के भेद मदिरा बृत्त का 
सोदाहरण लक्षण तथाहि 


न Nes ~ 
ल०-सप्तभरार य॒तेकणुरुगंदितेयध्ुद।र तरा मदिरा 
अर्थ-जिस में सात भगश और एक अन्त में गुरु हो उसे 

अति सुन्दर मदिरा छन्द कहा हैं । 
उदा-माधव मासी विकसित केसर पुष्प लसन्मदिरा पुदितै 
मृग कुलैरूपगीतवने चन मालिन मालिकला निलयं 


`. कुज गृहोदर पल्लवकल्पित तप्षमनल्प मनोजरसं 
तपभन माधविका सृदुनतेन यामुन वात कृतोपमगप_ 


२२१ 

अर्थ-हे सखि चैत्र मास में फूले केसर वाले फूलों के रस 
रूपी मद्र! से प्रसन्न भ्रमर समूह के गीत से गुञ्जित बन के 
कुञजगृहों के मध्य नए पत्रों की शय्या पर शयन करने चाले 
अत्यधिक कामरस का अनुभव करने वाले माधवीलता के स्पर्श 
से सदु हुई यमुना की हवाओं. से शीतल शरीर वाले वनमाली | 
(श्री कृष्ण) का भजन कर! 

इति श्री कतिवर मिहर सिंहेन विरचिते भाषा पिंगल प्रस्तार 
छन्द दिवाकरे द्वितीय भागे संस्क्रत मिश्रित वृत्त वर्णनं नाम 
ग्रकाशः 

अथ अलङ्कार प्रकरण 

संगीत ग्रभावोत्पादक हें किन्तु शद्ध चयन एवं भावपूर्णता 
भी कम प्रभाव वाले नहीं। सब का सम्मिश्रण लेखक की 
योग्यता का छचक होने के साथ साथ पाठक एवं श्रोता के 
पर्मस्थल पर पहुंच कर स्थाय। प्रभाव छोड़ता हे । इसी तरह 
छन्दो वद्ध विचारों की महत्ता अलङ्कारों के सहयोग से और भी 
बढ़ जाती है। इसीलिए छन्दों के साथ साथ अलङ्कारों का वर्णन 
भी आवश्यक प्रतीत होता हे। अतः अब हम कुछ विशेष 
अलङ्कारो को पाठकों के हिताथ संस्कृत तथा युगभाषा में वणन 


“No 


करेंगे । | | 
अलङ्कार का लक्षण | 


शद्वार्थयोरस्थिरा ये धर्माः शोभातिशायिनः 
रसादीनुपकुवन्तो 5लङ्कार।स्तेञङ्गदादिवत्‌.| 


२२२ 


अर्थ-जो शद्वाथ रुप शरीर को शोभा बढ़ाने वाले, एवं 
रस का उपकार करने वाले धर्म हैं इस ग्रक'र गहनों के सदृश 
धर्मा को अलङ्कार कहते हैं । 


अलङ्काराँ के दो भेद है | शब्दालक्कांर, अर्थालङ्कार | 
- शव्दालङ्कार 
वक्रोक्ति 

..सं-अन्यस्यान्याथकं वाक्यमन्यथा योजयेद्यदि । 

श्लेपेण काक्वा वा सा वक्रोक्तिस्ततो द्विथा ॥ 

हिं०-होयश्लेप सों काकु सों कल्पित और अर्थ 

ताहि कहत वक्रोक्ति हें मगरे कवि समथ 

उदा०-नाथ मयूरोनृत्यति, तुरग ननवक्षसः ङुतोनृत्यम्‌ 

ननु कथयामि कलापिनमह सुकलापि प्रिये! कोऽस्ति 


अर्थ-नायिका- हे नाथ मोर नाच रहा हे! नायक ने 
(मयूर का अर्थ घोड़े के मुख वाले किन्नर लगाकर) कहा, घोड़े 
के मुखवाले किन्नर की छाती कैसे नाच सकती है । पुनः नायिका 
ने कहा में कलापी को कहती हूँ । फिर उसने कलापि का 
(मधुर बोलने वाला). अर्थ लगा कर कहा, यहां मीठा बोलने 
वाला कोन है । 


भतु} पार्वति! नाम कीतेय न चेक्तां ताड्यिष्याम्यहं 
क्रीडाब्जेन, शिवेति, सत्यम! किं ते शगालः पतिः 


० आ प. यार \ 





२२३ 
नो स्थाणुः क्रिमकोलको, नहि पशुस्त्रामी, नु गोप्ता गवाम्‌ 
दोलाखेलन कमेणीति बिजया गोर्योगिरः पान्तुवः 


(यह गौरी तथा उसक्री सखी का संवाद है) 
विजया-हे पार्वती अपने पति का नाम बताओ अन्यथा 
में तुम्हें खेलने वाले वमल से मारू'गी । गोरी-मेरे पति का 
नाम शित्र हे। बिजय।-कया तेरा पति शुगाल है । पार्वती-नही 
मेरां पदि स्थाणु (महादेव) हे | बित्रया--क्या बह स्थाणु (ठर ठ) 
हे । मोरी नहीं मेरा स्वामी पशुपति (महादेव) हे । विजया- 
क्या तुम्हारा पति म्वाला हे? | 


० 


इस प्रकार हिंडोले पर हुआ. विजया ओर पाती का 
सम्वाद तुम्हारी रक्षा करे । | 
उदा०--को तुम? माधव हों प्रिये? ने हि वसन्त सो काज 
भामिनी! हरि हों, तो बमो सुरपुरमथि सुरराज 
यह राधिका ओर कृष्ण का वार्तालाप हे । 


राधा- तुम कोन हो! कृष्णा-में माधव हूँ । (राधा 
माधव का अर्थ वसन्त लगा कर) यहां वमन्त की आवश्यकता 
नहीं हे । ऋंष्ण-में हरि हूं। राधा-(हारि का अर्थ इन्द्र लगा 
कर) तो आप स्वगं में पधारिए । 
अनुप्रास 


सं०-अनुप्रासः शब्द साम्यं वैषम्येऽपि स्रस्ययत्‌ 
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हिं०-त्रण पदन को वजन सम धरेबारहि बार 
अनुप्रास ताको कहे सो पुन पंच प्रकार 
छेकावृत्ति श्रुति लाट पुन अन्त पंचमो जान 
अनुप्रास की योजना पंचन के अवमान 
छेकोव्यञ्जन संङ्घस्य सकृत साम्यमनेकधा 
अनेकस्येकधा साम्यंमसकृद्साम्यमनेकधा 
एकस्य सक्रृदप्येप, वृत्यनुभ्रास उच्यते 
उच्चायेत्रीद्यदैकत्र स्थाने तालुरादिके 
साइश्यं व्यञ्जनस्यव श्रृ त्यनुप्रास उच्यते 
व्यञ्जनं चेद्यथावस्थं सहोद्य न स्वरेशतु 
अआवत्यतेऽन्त्ययोज्यस्वादन्त्याचुप्रास एव तत्‌ 
शब्दथंयोः पोन रुक्त्यं भेदे तात्पर्यं मात्रतः 
लाट'नुप्रास इत्युक्तो 
अक्षर जो आवे आदि मध्य में अनेक वार 
अनुप्रास आख तांहो छेका नाम ठाने हैं 
पदान को समान जान अ.न अवसान अङ्क 
जान सो सुजान वृत्यनुप्रास माने हैं 
स्वेस्थानी साथ पावे अङ्क को पदन बीच 
तिसे श्र त्यनुप्रास वुद्धजन माने हँ 
सोई पद अन्वय करन बदलाए भाव 
लाटानुप्रास एम विधी कर जाने हें 
छन्दपाद के अन्त में परा वरण जो एक च 
सोई अन्त्यानुप्रास है यह कवि कीन्ह विदेक । 
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क्रमशः उदाहरशः-- 
अलं कलङ्क शृङ्गार ! कर प्रसर हेलया 
चन्द्र! चण्डीश निर्माल्यमामि न र्शशमहसि 
अरथे-गुरु पर्नी गमन से कलङ्कित चन्द्र! त्‌ अपनी 
किरणं मत फैला । क्योंकि तु शिव का उपयुक्‍त शेप हे इसलिए 
अस्पृश्य हे । 
अपसारय घन सारं कुरुहार दूर एव किं कमलैः 
ग्रललवमालि मृणालैरिति वदति दिवा निशं वाला 
कपूर हटा दो, माला उतार दो, कमलां से क्या लाभ, 
विमो से कोई माध्य सिद्ध नहीं होता, ऐ सखी चस करो । इस 
प्रकार विरहातुरा दिन रात कहती रहती हे। | 
दशा दग्धं मनसिजं जीवर्यान्त दशेव यः 
विरुपाचस्य जयनीस्ताः स्तुमो वामलोचनः 
नेत्र से जलाए हुए कामदेव को पुनः ळृपादष्टि से डिन्होंने 
जिला दिया उस भगवान शिव के. बाएँ नेत्र की हम स्तुति 
करते हे । 
यस्यन सविधे दयिता दव दहनतुहिन दीधितिस्तस्य 
यस्य च सविधे दयिता दव दहन तुहिन दीधितिस्तस्य 


कासी पुरुष की उक्ति 
कान्ता वियोग में चन्द्र भी अग्नि तुल्य है ओर संयोग में 
अग्नि भी चन्द्र .तुल्य |. | 


२२६ 


केश! काशस्तवक विलासः कायः प्रकटित करभ विलासः 
चक्षुदग्ध वराटक कल्पं त्यजति न चेतः काममनल्पम्‌ 


भाव---वृद्धावरथा में जव केश फूलों की तरह सुफेद हो 
गए हें शरीर दीला होगया है ओर आंखें भी वेकार होगई हैं तब 
भी कामवासना से युक्ति नहीं मिलती हे | 


हिन्दी में अन्त्यानुप्रास को छोड़ कर शेप उदाहरण तो 
लक्षण पद्य ही है। अब हिन्दी में स्वलिखित अन्त्यनुप्रास के 
भेद कहते है। 
दोहा 
तांको कहें तुक/न्त भी सो हे पट परकार 
नाम सुनो सर अर्थ के, जो कवि कीन्ह विचार 
(१) सवेन्त्यानुप्रास, (२) समान्त विपमान्त्यानुप्रास, 
(३) समान्त्यानुप्रास, (४) विषमान्त्यानुप्रा, (५) रूम 
विषमान्त्यानुप्रास, (६) भिन्न तुकान्त अनुप्रास । 
क्रमशः उदाहरण व लक्षण उन्ही पद्यो में । 


सवोन्त्यानुप्रास 
अन्त पाद पद वजन समान, अन्त अङ्क सव एक वखान 
सर्वान्त्यानुप्रास पधान, उदाहरण भी यह विधान । 


समान्त विषमान्त्यानुप्रास 


पदन वजन हे एक अन्त पाद के जो धरन 
अङ्क लखो भी एक अन्त चरण को जो परन 


या. » 
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ताक ताक पद जोग जुस्त . मिले जुस्तन सां 
अनुप्रास कवि लोग सान्त्य विषमान्त्य सों 


समान्त्यानुप्रास (निसानी छन्द) 


अन्त पदन का वजन सम जो जुस्तहिं होई 

चरण जुस्त पद अन्त में इक लखिए सोई 

ताय अङ्क पद वजन जो विषमान्त बखानो 
सो समान्त्यानुप्रास है अदोष लखानो 


विषमान्त्यनुपास 


ताक पदन का वजन समान, अङ्क अन्त भी एक बखान 
जुस्त वजन नहीं मिल है अङ्क, सो है अनुप्रास विषमन्त 


सम विषमान्त अनुप्रास (अड़िल) 


दो दो चरण पदन्त मेल जब होई 
अन्त पदन के वजन अङ्क इक जोवई 
अनुप्रास सो नाम जो सम विपमान्त है 


००० करो) 


हो और नहीं देख यही दृष्टान्त है । 
मिन्न तुकान्तानुप्रास 
अन्ते पदन का वजन मेल न होवई 
अङ्क भिन्न भिन्न लगन सो मेल नहीं. 
ऐसे जब बिपमान्त तब ही देखिए 
सो कहिए भिन्न तुकान्त जो अनुप्रास है। 





२२८. 
चित्रस्‌ 
। पद्मद्याकार हेतुत्वे वशनांम्‌ चित्रसुच्यते । 
जिस पद्य को पझनादि की शकल में रखा जा सके उसे 
चित्रालङ्कारः कहते हे । | 
अधम. काव्य कवि कहत हँ जो चित्रन की रीत 
पञ्च भेद मुख कहत. हूँ सुन उचटो छितर चीत 
भेद 
वर्ण चित्र अस्थान पुन फेर अकारम्‌ चीत 
गत चित्र भाषा लखो सुन रचने की रीत 
क्रमशः उदाहरण-- 
वणु चित्रः- एक अक्षर से छन्द रचना 
शव के समीप काँएँ काँएँ करते हुए कवे को देखकर 
मोर बोला-. 
केको कूके काक को काँ कू कूके काक 
काक कूक को कूक के किकू कूरे काक । 
अर्थ-केकी=्मोर कूकेन्योल क क कू कवे को काकन्हे 
कवे का कू नकिसलिए कूके-वोलता हे | | 
कवा बोला में अपने सजातीय कों को बुलाता हूँ । तब 
बहुत कवे इकठ्ठे होकर शोर करने लगे । फिर मोर वोला- 
काक-हे कवे वाणी कंद. काँएँ करके क्‍यों शोर करते हो.। तब 
कवा वोला- 


क छा, [+] 
A 


पादां को न खावें सत्सङ्ग गङ्गा जावे नही 
..... खानेको न माने चीत दाने हीन पाने हैं 
पाने हें सो पेट बीचे, लोगों को दिखाने चीते 
शीश को न नीचे कीन्हो काह वड़ो जाने हैं 
जाने हे न काहुँ मीत वाणी से न गाने गीत 
आँखों से न लाखे साधु गाथे ही न काने हैं 
कोने हें न का हूँ हूँ की ख़खे मारे जाने हे सो 
खाने है तो प.पा सङ्ग नीचे जोनी जाने है 
पुनः काकोवाच 
चचन सरस नह पवन अधिक यह 
अधम नयन नह अहत परन- वर 
करन वरन तल अहन घरन भल 
सिरन धरन पर कड़व फलन बर 
; उद्र खलन मज्ञ चरम खलन भल 
करन चरन मल नभ पर धर नर 


थरम करम नर हरन मरन मल 
चरम करम कर सभन सरस नर 


उपरोक्त पद्य के अथ का सवेया | 


भगवन्त व सन्त न नयन पिखे तब मोर के पंख से भेद हे क्या 
तव भेद हे क्या घरनाग ते कान में जो जस ना सुन रामल्या 


२३० 


जव राम लिया जप ना रसना तब मूक से भी अति नौच भया 
अति नीचभया सिर तुम्बर से जो न देव गुरु पद बीच दिया 
सत्यर्थे प॒थगर्थायाः स्वर व्यञ्जन संहतेः 
क्रमेण तेनेवाद्वत्तियमकं विनिगद्यते 
वहेशद्ध फिर फिर परै अथ और ही और 
सो यमक लङ्कार है भेद अनेकन ढोर 
उदा०-दयां चक्रे दयाञ्चक्रे, सतां तस्माद्‌ भवान वित्तम 
अर्थ-आपने कृपा की, इसीलिए सञ्जनों के लिए धन 
बितीणं किया 
सजनो सजनीले वसन भूपणभूप न न्न 
रजनी रजनीकी चली अली अली ले सङ्ग 


श्लेष 


सं-श्लिष्टें! पदेरनेकार्थामिधाने श्लेप इष्यते | 


८ जज, 
हिं०-दोय तीन अरु भांति वहु आवत जा में अर्थ . _ 


श्लेष न।मताको कहत जिन को बुद्धि समथ 
उदा०-अप्रगल्माः पदन्यासे जननीरोग हेततरः 


सन्त्येके बहुलालापाः कवयो बालका इव । 
अर्थ-शाब्दों के चयन में अप्रत्रीण, लोक निन्दा के कारण, 


` बहुत बोलनेवाले कवि! सीधे कदम रखने में असमर्थ, माता के 
प्रम के पात्र, बहुत लालो को पीरे बाले) बालकों के समान है ! 








है 
~ 
4 
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अथ स्थान चित्र सोरठा 
एक छन्द में होए, ऐक स्थानी वरण सभ 
दूसर अङ्क न कोए, स्थान चित्र ताको कहे 
उदाहरण 
सोरठा 


n+ शाध शोध सो दीन दन्तो से दन्ती धुने 
| सो स्थान दश दीन सात तीन सावे सुने ।इति। 


वही अङ्क स्थान पूरव अनुप्रास के प्रसङ्ग में कह आए है। 
इसलिए वह अङ्क यहाँ नहीं लिखे । 
>> आथ गत चित्र उगाह। छन्द 
सीधा वामा वा अरघ उरध पाठ कर नसे ओर 
अथवा सोई पाठ हो गत चित्र तिह ठोर 
उदाहरण छन्द 


दरशो नाशी होए सभ सो हिरह मानज दरद 

दरद टेका मरम को हे तभी को.मुह जरद्‌ 

दर न पाप तजी सव हम करन हर ही शरद 

दरद मेहिर मर मिटे सुह लखे लेनी फरद 
पुनः उल्टा छन्द 


दरद जनमा हर हि सो बस हो सीना शरद | 
दरज हमको भीत हें की मरम काटे दरद . 





० 


दरश ही रह नरक मह वस जीत पी पा नरद 

दर फनी लेखे लह मटे मरम रह मे दरद 
अथ भाषा चित्र उगाहा छन्द 

भाषा बहु देश सकेल कर करे छन्द निरमाण 

भाषा समता को कहे जो कवि राज्ञ सुजान 


अर्थ स्पष्ट | इति । 
चित्रालङ्कार भो दो प्रकार का हे । ¢ a 
अर्थालङ्कार और शब्दालङ्कार । 
जो एक ही पद्य प्रशन होवे पुनः सोई उत्तर होवे । 


यथा उदाहरण । 


दोहा-का महि हे कामी सुखो का मन सुख परवोन । 
को कहिए रीव ते सुखी उतर बीच हें कीन । 





यहाँ पद छेद से उतर हे-जेसे कामहि हे । ओर कामन 
को कीहए । उतर वीच है । इति ॥ 
जो पद के अर्थ को वतलाए के उतर वीच ही होवे तो 
उस चित्र का दूसरा रूप है । यथा उदाहरणः-- 
दोहा-खल हिरदा किमते सुखी किस विन खल दुख होत । 
सन्त रिदा किप ते सुखी किस विन सुखिए होत ॥ 
उतर में किस का अर्थ विरोध है । इति ॥ 
जो अनेक प्रश्नों के उतर एक पद से ही देने नाम इपका 
साप नोत्र है अर्थ चित्र का तृतीय रूप हे । 








नाग बन्ध 


हरि न राग तान में न दान सनमान में 
स्नान खान पान में न जानत सुजान 


212 


कहीं न ताीर्थान में न जन बन जान में 
ज्ञान चान मानते न आन अध्थान 


2४2 





रहन घर वन में न तन मन धन में 
सो धन गने जन में न मान लामहान है 
अग्यान नाग जिन में न जीन खिन तिन में 


सो पुन पुन जनमें न जानत नदान 


“०५२ . 
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२३३ 
यथा ददोह 


पुन्न बड़ा को जगत में कञ्ज वन्धु को नाम | 
शिव मुनि अरि को नाम हे उतर सुनो हरिनाम ॥ 
क्रम से उतर-हरि । खयं । कामदेव । इति ॥ 
जो पद का अर्थ नहीं पलटे बहुत प्रश्नों केएक अर्थ से 
ही उतर होवे वह चतुथ रूप है । 
यथा दोहा 


कवन पुक्क तियागी कवन को नहि जग का दास 
कोन सुखी चिन्ता बिना उतर जो निर बास । इति ॥ 
जिमके अर्थ विचार करने से पदार्थ का ज्ञान होवे और 
स्पष्ट रीति से नाम नहीं बतलाया जाचे। प्रहेलका है जो 
श्र्थालङ्कार के चित्र का पञ्चम रूप हें | इति । 
यथा वर्णीक गोतिका छन्द 
सुन सखी विश करमा सुप पति रति ल।न रहात हैं । 
दाथ सुत नहीं हें पुर विखे ते कह विधि जात हे । 
उत्तर-जो धरन। धर को भख सुत पुन ता दरोदर तात हे। 
इस नगर में सो हे नहि इह जोगी इस विधि जात है । 
अथ--धरमे 
पुनः कवित 
गङ्गा से. मजाति पति ता सुता को पति जान 
भाहि के वहन जा श्रोता जा खलाए हैं 
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ताको माई आई डंडी काट के गत्राई 
नहि खाना कछु पाई जहे दोने सुन पाए हैं 
जाने सुनी वात सोई जानत चलन नहीं 
अओ दोए आए ताको देत न दिखाए है 
दोनो देखा आए सोई सकत उठाए नहीं 
ओर दो उठाए ताँते जात हूँ न खाण है 
अथे--कोई फल आम्रादि । 
पुनः सवेय 


पट हे चरने चले दो धर में जत्र मारग में नहे चार लगाते 
जब त्याग मले तत्र पट ही चले कोन चार चले कीच दो चल जावे 
जिन के सति श्रत्रण तीन प्र'ख तिन प्रात जाएचिघ एक लावे 
अख दो जिनकी घड धरम कियो जिन के जश को अघला > ग गाते 
अर्थ- श्रवण भङ्ग 
अथ अन्तरालपका सक्कर छन्द 
मलाह तो नित आस की रिपु जोगी कोन विच र । 
जग जनम उतम कोन हे किम भजन का अधिकार । 
सभ जगत मरता जास में सो भात्विकी संसार | 
रिपु से पुजीरी देख फिस जु पूजमान नवार । 
अर्थ--वारस में अक्षर को ग्रठारवें अचर मे जो जना 
करो ऐसे ही कम ते करन्स अथ होवेगे-पुर-जार-मार-काम 
देव | नर | नर | घार दिन | 
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नः सारे जोउ के पुजा मान निवार | इति ॥ 
पुना सवैया 
कान करे करनी रण में पुन चन्द्र की ओर चुकोर करा को 
कृतन्त उदन्त सुन्नत पुरा जिन्दडी पंछतंन्त से अन्तकरा को 
क'ठुर्वासा के पाछे लगा पुन जनम की हेतु है की करमा को 
वुधिमान विचार लखो हे क्या कहो खूर पिखा रोवती चक्रवाकी 


अथ चतु थ पंक्प्ती के द्वितीय विश्राम में स्पष्ट हे । इति 
पुनः सवैया 
वह को वस्तु जो घटे नित ही, जु वधे न घटे वह को जग सारे 


एक घात जु ह'वत हसभकोदिलजाद नहीं सभ नेन निहारे 
एक बात न होत सदीव कभी पर उदम फेर करे नर हारे 


वुधिमान कटी अवधं खधं मरना जग जीवन उतर चारे 
॥ अर्थ परवत ॥ 
पुनः प्रहेलिका 
सवेया 
रो भुज है यर पुरख नहीं सुग्रीव है वाली भगत न मानो! 
शीश विना पर राहु लो जिन चरन विना जिन अरूण पछानो 
माता हरे पर रावण ना विन स्वास सराङ्कग इली जिन जानो 
ता करते कुल भगत भयो जिसका जगमें जश होत महानो 


अर्थे-कुडतादि ग.ल का सस्त्र 
अथ शब्द।लङ्कार जो तस्वीर पर लिखे प्रश्न का तस्वीर 


में हो उतर देना वह चन्त्रोत्रात्ट्टार हे बई काव इसको 
ब्रतमालङ्कार भी कहते हें यदि विचार कर के देखे तो चित्रा- 
सङ्कार से भिन्न नहीं हे किन्तु उसके अन्तर भूत ही है । 

अव क छुक 'नित्रालङ्कारों।--१ भक्कवेवदेव 
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जो पूतनामारण में सुदत्त विपख काकोदर को विलक्ष 
किया जिन्हों ने वह तापहारी, हरे हमारी प्रश्न पीर सारो 
राम कृष्ण का शिलष्ट वर्णन है । राम पक्ष में पूतनामा-पवित्र 
नाम वाले रण में सुदक्त-युद्ध में चतुर काकोदर = जयन्त 
विलक्ष -लज्जित । श्री कृष्ण पक्ष में पूतना-राच्चसी मारण में 
सुदक्ष < चतुर काकोदर :-- कालीनाग 


अथोलङ्कार 
उपमा-उपमानेन सःदृश्यशुण्मेयस्य यत्र सा 
प्रत्यय।न्यय तुल्याथं समारेरुपमा मता 
हि०-जहां दुहन को देखिये सोमा चनि समान 
उपमा भूषन ताहि को भूषण कहत सुजान 
उदा०--चन्द्र वद्ठदनं तस्याः नेत्रे नीले।त्पले इत्र 
प॒क्य विस्य हसत्योष्ठः पुष्पथन्वधञुभृवो 
उस का मुख चन्द्र के सामान, नेत्र नीले कमल के समान 
ओर होठ पके हुए बिश्व फल को तिरस्कृत करने वाले हैं, ८ 
तथा उस की भो हें कामदेव के धुप के तुल्य हे 
प्रणवो प्रथम भरत के चरणा, जासु भेम त्रत जाय न वरशा 
राप चरण पंङ्कज मन ज।सु, लुब्ध मधुप इव तजइ न पासु 


रुपक 


ल० तद्रू्पकमभेदाय उपमानो पमेययो: 
हि० जहां दुहन को भेद नहीं, वरनत सुक्रवि सुजान 
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रुपक भूषण ताहि का, भूषण करत बखान 
कर्शन्धकागालक राज माना, निवद्ध त रास्थि मणि! कतोऽपि 
निशा पिराची व्यचरदधान।, महान्तयुलूक ध्वानि केत्कृतानि 


अर्थः--चारों ओर फैले हुए अन्धेरे रुपी केशों - से सुशोभित, 
तारे रुप हड्डियों की मणियाँ को गले में धारण किए हुए, 
तथा बहुत ऊंचे उडा हई उल्लुओ के शब्द रुपी भाय भाय 
आवाज में युक्त, रात्रिहपी राक्षसी कही से आ कर विचरण 
कर रही थी । | 
उदित उदय गिरि मंचपर रघुवरबाल पतङ्ग 


विक से सन्त सरोज सव हरपे लोचन भङ्ग 


आपू ति 
प्रक्रतं प्रतिपिध्यान्य स्थापनं स्यादपहुतिः 
मिथ्या की जे सत्य को, सत्यजु मिथ्या होत 
आपात पटभेद को, बरनत हें कवि गोत 
(उदा०) नेदंनभो मएडउलमम्बुराशि, चेतरचतारा नवं फेन भङ्गः 
नायं शशिः कुएडजितः फणीन्द्रो, नासो कलङ्कः शयितोभुरारिः 
अर्थ- यह आकाश नहीं सुमुद्र हे यह तारे नहीं आपितु भाग 
हैं यह चाँद नहीं कुण्डली बना हुआ शेषनाग है यह 
कलङ्क का चिह नहों अपितु भगवान शयन कर रहे हो 


हि०--नहिं सखि राधा वदन यह है पूना का चाँद 
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— >> | 

उत्म चा 
ल०-- संभावनमथो त्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत 
हि०-- आन वात का आन में जहँ समावन होय 


वस्तु हेतु फलयुत कहत उत्प्रेक्षा हे सोय 
उदा०--लिम्पतीब तमोऽङ्गानि वर्षत वाञ्जनं नभः 
असत्पुरुष सेवेत्र दृष्टि त्रिफलतां गतः 


अन्धेरा मानो अङ्गां परलेप कर रहा हे आकाशा मानो कज्जल 
को वर्षा कर रहा हे इस लिये नजर दृजन पुरुप का सेवा की 
तरह निरथक हा गई 


सोहत आढे पीत पट स्याप सलोने गात 
मनो नील मणि शेल पर आतप पणयो प्रभात 
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तुल्य योगिता 
ला०-पदाथानाम प्रस्तुतानामम्पेपाँ बा यदा भवेत 
एक धर्माभि सम्वन्धः स्यात्तदा तुल्ययोगिता 


हि०-तुल्ययोगिता तई धर्म जह वन्दन को एक 
कहूँ अन्यन को कहत भूषण वरान अनेक 
तमसा लुप्य मानानां लोकेऽ रिमन्माघु वत्मेनाम्‌ 
प्रकाशनाय प्रभुता भानास्तव च दृश्यते | 
सिव सरजा भारी सुजन भुव भर धरयो समाग 
भपण अब निह'चन्त हें सेसनाग दिग्नाग 
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प्रस्तुत प्रशंसा 

प्रशंसा क्रियते पत्रा प्रस्तुतस्यापि वम्तुन: 
अप्रस्तुत प्रशंसा. तामाहुः क्र्तधियोयथा 
प्रस्तुत लोन्हे होत जहाँ अप्रस्तुत परसंसं 
अप्रस्तुत प्रसंस सो कहत सुक्रवि अवतंम 
स्वैर विहर्गते स्वर शेते स्वेरं चजल्पति 

- मिज्नुरेकः सुखी लोके राज चोर भयोज्मितः 

सुः 


संसार में राजा एवं चोर के भय से मुक्‍त केवल मिक्षु ही 
सुखी हे जो इच्छानुसार घूमता, सोता ओर बोलता हे 
कोई कहे विधि जव रीत पमुखकीन्हॉ. सार भाग शशि कर हरलींन्हो 
| छिद्र सा ग्रकटइन्द उरपाही, तिहिं मग देखिए नभ परछाँही 
>> ~ 
[भावना 
~ “२ ७ ~ ०” ८ च 
विभावना बिना हेतो कायोत्पात्तयदुच्यते 
ल०- भयौकाज दिन हेतुही वरनत हे जोहि ठोर 
तहँ विभावान होत हें कवि भषण सिर मोर 
ड 


उदा ०-अनध्यनाद्विद्वासो निद्रव्य परमेश्वरः 
अनलंकार सुभगाः पान्तु युष्मान जिनेश्वरः 
विना पढे विज्ञान, बिना धन ऐश्वर्प शाली ओर बिना 
आशूषणों के प्रिय दर्शन जिनेश्वर आप की रक्षा करें 
विनु पद चले सुनै विचुकाना, 1.२ विन कर्म करे विधिनाना 
. आनन रहित सकल रसमोगी, विनवाणी वक्ता बड़योगा 


SS , अ iT 3 
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अतलिशुयोक्ित 
वस्तूनां वक्‍तुयुत्क्पभसंभाव्यम यदच्यते 
वदन्त्यातिशयाख्यं तमलङ्कारं बुधा तथा 
जहाँ अत्यन्त सराहियो, अतिशयोदित सुकहन्त 
रुप भेद संबन्ध अरु आक्रम चयल अत्यन्त 
त्वदारितारि, तरुणी श्‍वमितानलेन- 
सम्मूछितोमिपु महोदध्रिपु चृतीश 
अन्तलुठ द्गिरिपरस्पर शुद्ध सङ्ग हन 
घोरारवैमुररिपोरपयाति निद्रा । 


हे राजन ! तुम्हारे द्वारानष्ट हुए शत्रु की स्त्रियों के उच्छवास 
वायु से वढी हुई लहरों वाले समुद्र में जल के बीच इधर 
उधर हिलने के कारण परस्पर टकराए हुए शिखरों से उत्पन्न ३ 
हुई घोर घ्वनियो के द्वारा विष्णु की निद्रा टूट जाती हे | 
फि फहरें अति उच्च निसाना, जिनमह अटकत विवध विमाना 
एकावली 
पूर्व पूवार्थ वै शिष्टयं निष्ठानापुत्तरोत्तरम हि” 
अर्थानां या विरचना बुयैरेकावली मता । 


अथ-जिस जगह पहले पहले कहे हुए उत्कृष्ट पदार्थों की 
उत्तरोत्तरं पूर्वक रचना होतो चली जाए उसे विद्वान 
एकावली अलङ्कार कहते हं । 


उदाहरण-देशः समृद्धनगरो नगराणि च सप्त भूमि निलयानि 
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निलय।; रलील ललना ललनाश्चात्यन्तकमनीयः 
अर्थ:-सम्पति शाली नगरों से युक्त देश ही उत्तम होता हे 
नगर भो सत मंजले मकानों से युक्त हों, वे मकान भी 
विलास युक्‍त रमण.यों से परिपूण हों ओर रमणी भी अत्यन्त 
मगो हारिंणी हों । ८ 
सवेया 
भाषा उदढ्‌ह्रण- 
विद्या वही जाते ज्ञान वढे अरु ज्ञान वही करतव्य सुझाव । 
है करतव्य वही जग में दुख आपने बन्धुन को विनसावे । 
बन्धु वही जो विपत्ति हरे ओर विपत्ति वढी जोकि वीर बनावे 
वीर वही अपने तन को धन को मन को पर हेत लगाव .। 
अर्थ स्पष्ट हे इस लिये लिखा नहीं 
सार 
यत्र निर्थारितात्‌ सारात सारं सारं सारं ततस्तत 
निर्वायत यथ, शक्तितत सारमिति कथ्यते 
थै-जिस रचना में, उस निश्चित उतम वस्तु से ओर अधिक 
उत्कृष्ट वस्तु का यथा शक्ति निर्धारण किया जाए उसे सार 
नामक अलङ्कार कहते हँ । 


उदाहरख्‌- संसांरे माबुष्यं सारम्‌ मानुष्य के तु कोलीन्यम 
कोलीन्य धर्मित्वै धर्मित्वे चापि सदयत्वम्‌ 


` अर्थ-संसार में मनुष्य योनि में जन्म होना उतम है ओर वहाँ 


[७ 


भी श्रेष्ठ कुल का मिलना इस पर भी ६मांत्मा होना धर्सात्मा 
होने पर भी दयालु होना अति उतम है । 
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अन्योदाहरण- श्री कृष्ण के प्रति राधक्रा को उक्ति 
दोहा- शिला कठारी झाठते, ताते लोहे कठोर 
ताइ ते कीनो कठिन, मन तुम नन्दकिशास्॥ 
अर्थ स्पष्ट हे अः हमने लिखा नहीं 
ससुच्चय 
एकत्र यत्र तस्तूनामनेकेषां निवन्धनप्र । 
अत्युत्कृणापकुष्टानां तं वदन्ति समुच्चयय्‌ ॥ 
अथ-जिस रचना में अनेक उत्कृष्ट वा अपफृष्ट गुण क्रिया 
- रूप अनेक वस्तुओं का एक साथ वर्शिन पाया जाय वहाँ 
समुच्चय अलङ्कार होता है । 
 उदाहरण- ग्रामे वासोनायशहोः निविवेकः ` 
` कौ!टल्यानामेकपात्रं कलत्रम्‌ । 
नित्यं रोगः पारवश्यञ्च पु'सामेतत्स्व 
जीवतामेव मृत्युः ॥ 
अर्थे- गांव में रहना; वहां मूख मालिक का होना अपनी भार्या 
का कपटी होना, सदा व्य'धि का रहना, तथा पराधीनता, 
ये सब जीवित पुरुषां का. मरण ही हे 
उदाहृरश-दोहा पावस के आवत भये श्याम मलिन नभ-थान 
रक्त भये पथिकन हृदय, पात कपोल तियान 
अथ-चर्षा ऋतु के आते ही आकाश में मलिनता, 'थिकों के 
हृदय में रक्ता (अनुराग) और स्त्रियों के कपोलों पर पतिता 
(पिल्लई) आ गई । यहां अनेक गुणों का एक साथ होना 
_ बित है । 


“क, 
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. १२५८०. 


अव अन्तिम वस्तु निर्देशरूप मङ्गल कर अन्थ 
को स्माप्त करते हें । 


हरां हूँ जो कहते हे ला हे मकां पर उसके सिवा कोई घर ही नहीं 
कुल दुनियाँ कहे वोह निझु ण खुदा कोई ऐस, तो हुनर वर ही नहीं 
पर शितम जो उसके कहें अकरे पर ऐसा कोई कारीगर ही नहीं 
हरां हूँ जो कहते जुवाँ हे विना विना हुक्म हिलता पत्र बी नहीं 
शित्म हें जो कहते विना चशम के पर ऐसी कसं की नजर ही नई 
बिना दस्त कहे तो सरासर हैं खलत सिवा उस दीये तो सबर ही नहीं ˆ 
अफसोस जो कहते बिना गास के जिसकी न सुने वोह बशर ही नहीं 
है मन्दिर मसीतों में जलवा कुना पर पीरों सिबा तो खबर ही नहीं 
बोह माल्क हैं कुल आलम का पर उसकी किसी का खतर ही नहों 
वोह मा हरदम है सब के हैं सिर पर रहे पर त्वजत्र हँ उसके तो सर ही नहीं 
है हर वसर का वोह हे एको पिदर पर त्वजव हे उसके पिदर ही नहीं 
मे देखू' वो सकफे व गङ्गा रहे विना उमके खाली ठवर ही नहीं 
अगर दिल का आईना सुफा ना हुआ हैतो दिलमें खुदा तो खबर ही नहीं 
व दई का पदा उठा ही दिया तो खुदा ओर वशर में कसर ही नहीं 
अगर दिल सुफा तो खुदा हर जगद्द कहीं करना तो पड़ता सफर हो नहीं 
अगर जिंदा वसर तो हे कहना क्या मगर खाली खुदा से कवर ही नहीं 
कुल भालो प्रुलक का वोह मालक वी हे पर जेरों से करता जवर ही नहीं 
कुल रैय्यत की रोजी राजक वी हे पर करता बुरों से नफर ही नहीं 
मेहर दिल सुफा तो खुदा हर जगह कहीं करना तो पड़ता सफर ही नहीं 
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. दोहा 
थे 


१ ००७ 
प्रचन्ध रूप सु सिन्धु में छन्द अम्भ सम जान 
~ २ | 
जान कविन्द सु कन्द सम छन्द अभ्व वर्षान 
2 
खान किथो हम चीन कर लीन लून जिम विन्द 


4 न 
विन्द छन्द कछु भेद को मन में कीन आनन्द 
६ ७ 
नन्द के नन्दन चन्द पद कीन सु विघन निकन्द 

कन्दाचु कम्पा अम्भ से उपजत अङ्कर छन्द 
छन्द भेद जग वहु विधि वर्णन करन कबिन्द 
विन्द यथामति में कहे यथा सिन्धु में विन्द 
बिन्दु दोष 'गुण करत हैं खल उपहास अर निन्द 
` निन्द्रत इन्द्‌ दनिन्द शिव अज गुरु अरु गोविन्द 


नहि पर यत्न संसारमे जहि परितोप संसार 
बुरे बुराई को करे भले करें उपकार 


लाडा mmm 


१ छन्द ग्रन्थो २ जल छन्द रुपी | ३ कवि वाद ल मम है । 
४ किण का। ४ जाग के | ६ वाबे नन्द के पुत्र क्रिष्ण जी ! 

` ७ नाश | ८ कृपा रूप वादल से छन्दों के खचम रूप ही 
जलते स्थूल अङ्कर रुपी छन्द उपंजते है । 


SOE अती हि. 


हरी 
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स्वयं मन प्रति यह दुनियां 


यह चजती फिरती दुनियाँ है इस रहने का इतवार ना कर । 

जरा गोर से आगे कदम उठा तू अपना गरम बाजार ना कर ।टेक। 
मुलक सराय दी वसती हे एथे सौदा दस्त वदस्ती हे । 

किते महँगी ते किते मस्ती है घड़ी पल दा कुक अधार ना कर । 

इक वन्दगी दी सिफत सी बन्दे में भो भूल गई लग गन्दे में । 

इम दुनियां गोरख धन्धे में तू अपना आप ख्वार ना कर ॥ 

यह दुनियां आवन जानी हे दिल चशपी खुआब कहानी हे 

चम चारिक रोज महमानी है तू अपना आप-चेजार नो कर ॥ | 

तेरी सूरत तो इनसानी हे करतूत ना कर हेवाना हे 

फिर आखिर होत हेरानी हे कुछ नेकी कर बदकार ना कर ॥ 

कोई उजड़े ते कोई वसदे हे कोई गेंदे ते कोई हसदे हे 

कोई छुटदे ते कोई फसदे हे तू अपना आप फरार ना कर ॥ 

यह दुनियां मुलक सराय हे कोई आए ते कोई जाए हे 

कोई कब्जे खूब जमाए हे जरा होश में आ तकरार ना कर ॥ 

यह जितना कुडम कबीला हे खुद गरज परस्त बमीला हे 

तू अपना कर कुछ हीला हे ऐसे नकली रिसतेदार ना कर ॥ 

तूँ दुई दा कर सैर बही सभ अपने है कोई गैर नहीं 

सभ साजन हें कोई वेर नहीं तू दिल से नफरत खार ना कर ॥ 

तू खटिया की तेरा मूल गया तेरो लाल गाँठ से खूल गया 

तू असली भूल असल गया ऐसे गली कोट उमार ना घर ॥ 
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तुमे सुखन शिक्रम दे याद नहीं ऐसे जनम नू कर बरबाद नहीं. 
फिर सुननी किसे फरयाद नहीं हुन झूठे कोन इकरार ना कर ॥ 
जरा जाग मुसाफिर भोर हुआ अब चिड़ोया कः गुल शोर हुआ 
तुम्हें घोर नींद का जोर हुआ उठ गाफिल नींद प्यार नः कर ॥ 
तू गाफिल सेज पिया मल के तेरे साथं दूर गये चल के | 
पछतावेंगा उठ के भल के फिर झुश्कल जितना हार ना कर ॥ 
एथे जीवन की भखासा हे ज्यों पानी बीच पतास। हे 

यह दुनियां अजब तमाशा है एथे रहने दा इजहार ना कर ॥ 
'यह दुनियां मानिन्द शीसे हे जैसी शकल करो वेसी दीखे हे 
वह भरने हे जो कीते हे त अपनी बद रफ़्तार ना कर ॥ 
-यह दुनियां हक अदालत हे कर अपनी आप वकालत है 
तेरी बिगड़ी जांदी हालित हे वद अमंलों से गुफ्तार न कर ॥ 
. तू भोर फुल ते जान ना खो ओर दीपक दा परवान न ही 
- एक तरफ प्रीतिवान हे जो तू उसन्‌ वी दिलदार ना कर ॥ 
खुद गरज परसती जारां से बद सोहबत मूढ़ गवारों से 

वे कदर दान सुत नारों से तू प्यार वी वे मिकदार ना कर ॥ 
- कर वन्दगी जे तू बन्दा हें बिन बन्दगी ते तू गन्दा हें _ 

तेरे गल विच पेंदा फन्दा हे तू अपना आप लचार ना कर ॥ 
यह दुनियां एक नजारा हे कोई दुश्मन ते कोई प्यारा हे 

कोई मिठा ते कोई खाराहे तू दुई दिलों नित्रारन कर ॥ 
यह दुनियां जार दो मूही है किते वोह मैं है किते तू हीं हे 

सभ ताने पेटे रुई है जब देखा खूब विचारन कर ॥ 
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यह दुनिया रङ्ग बिरङ्गी हे किते मन्दी ते किते चड्डी है 
कने सुखदाई किते तङ्गों हे तू मच्चिदानन्द उचारन कर 


च 


® 


} 


है 








यह दुनियाँ क्या इ खेल बन! किते विछुड़न ते करिते मेल वना 
किते खुशदिन है किते जेल बना सभ अपने २ कारन कर 
यह जगत मुस फिर खाना हे किते आना किते जाना हे 
एथे हर दम नहों ठिकाता हे तू' आपना खेल खिलार ना धर 
यह दु'नयाँ बेड़ी पूर भरे कोई गर गए काई बिच अड़े 
पर तेनं ससे मतजब की तू अपने अमल ते तारन बर 
यह दुनिया मेहर खेल हुआ! कदे विछुड़न ते कद मेल हुआ 
कदे रूख सुद ते #दे जेल हुआ यह चाज' जीत न हार न कर 
यथा कवित 

राजी न सुराज पर चोर साच बोल पर 

काक जिम कोल पर कूकत कू काजी हे । 
काजी मन सूर पर सर ज्यों कपूर पर 
कूर केयर खर पर धाग्त कु पाजी है । 


` पाजी ज्यों विषणु पर कस ज्यों कृष्ण पर 


दैत्य ज्यों त पर भापत न लाजी है 
लाज होन मुनि पर पापी जिम पुन्नी पर 

आ्रोगणी त्यां गुणी पर देखत निराजी हे . 
अब हम कृतघ्नत ! की निर्वात कै लिये अन्त में श्री रामचन्द्र 
जी का अन्तम मङ्गल करते हैं । 
१ इन्द्र 
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यथा सवेया 
तारी है खप नखा जिस ने, जिसनेम से कीरति न विस्तारी 
तारी शिला ऋषि की पत्नी, पत्नी चनी भील सुता निस्त/री 
तारी करी निज को ति की, रति झीनत दासन पार उतारी 
तारी बजी विस्मय सुन मो, सुनमो नोंह राम समान दतारी |. 


3 


पुनः दवेया 

हे गुरु नानक में नहिं जानत जस त! योग विराग! | 
धमे कर्म का ममं न पूरा नहि मन नम अभागा । ( 
जाप पाप को नाश करते हें में सुन्या निज कानी | 
दास निराश रहे जे अ'पका मुझ को या तुम हानी 





पुनः कवित 
श्री गुरु गोविन्द सिंह हिन्द के बचान वाले | | 
पाप के मिटान वाले पर उपकारी है.“ 
हिन्दु ते मुसलमा२ जान दे जहान सारे | 
जुनम हटान हारे उपमा न्यारी है 
अजब नजारा मार! साज के जगत भारा 
आप कर्तार ग्खदे खबर दारी है 
ओर सभ छोड़ का दोनों हथ जोड़ कर 
: शीश को निवोए कर वन्दना हमारी हे 
इति कविवर मेहरसिंहेन बिरचि ते भाषा पिङ्गल प्रस्तोर 
॥ छन्द दिवाकरे समाप्तम्‌ ॥ 
शुभ मस्तु 


(| | 





मुद्रक एवं प्रकाशक महन्त वरयाम सिंह जी ने यह ग्रन्थ 
इन्डियन प्रिन्टिङ्ग प्रेस पानोपत से छपवा कर 
ऋषि आश्रम जगराँव से प्रकाशित 
किया । 





प्राप्ति रथान :-- 
श्री ईसरदास दरबारासिंह गञसिंह पुर जिला गंगानगर 
(राजस्थान) 











